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सावधान--अआजकल बन्द आदमियों ने हमारी पुस्तकों की 


नकल करना शुरू करदी है इपलिये सब सबज्जनों को सूचित किया 
जाता है क्रि जिस पुरतक पर प्राचीन पता इरीहर प्रस' और 
मिलने का पता;-दीपक ज्टोवि कार्यालय हाथरस, कान हो बह 
घुस्तक नकली सममी जादी चाहिए । 


& श्रीगणेशायनमः & 
अथय 


ज्योतिष सर्व सँग्रह 
भाषा-टोका 
जातक प्रकरण प्रथम भाग 


-.न्ककका - 


लोक 


प्रणम्य परमात्मान बाल्धौदवृद्धि सिद्धये। 
समहित्यान्यग्रन्धेभ्यों स्वेशतग्रह। लिख्यते । 
अथ द्वादश मासों के नाम संस्कृत और भाणा में 
.. जेत.। नेशाख .... ज्वेष्ठ | अप. 
को मधु और | को माधव क्षोर | को शुक्र ओर | को शुचि और 
_भोन भी.कह्ते हैं| मेष भी कहते हैं| क्र भी कहते हैं मिथुन भी कहतहैं 


श्रवश . भाद्रपद |. आश्विन.. काविक 
को नभ ओऔदब | को नभस्य और | को ईश व्‌ कन्या को पर्ज और 
कक भी कहतेहें विह भी कहते हैं| भी कहते हैं... तुलाभभी कहते हैं 
मागशीर्ण | पीष | साथ फाल्गुन 
को सिंह शोर | को सहस्य और! को तफ वे सकर को तपस्य व कु भ 
बह शिचिकमो कहतेह धन भी कहते हैं| मी कहते हैं मी कहते हैं 





* जा0 ४0 (६) पर शक 


सोलर तिधियों के नाम 


१ प्रतिपदा, २ द्वितीया, ३ तृतीया, ४ चतुर्थी, 
५ पंथम:, ६ पष्टी, ७ सपनो, ८ अष्टमी, ६ नवमी, 
१० दशशी, ९६१ परझ्ादर्शों, १२ द्वादशी, 
१३ जअवोदशी, १४ च॒तुर्दशों, ३० अमाउस्या, 
१४ पोौणंमासी । 


तीन २ [तिथियां के नाम 
१ पड़व। ५ छूट :! एकादश ये नन्‍दां तिथि हैं 
२ दोयज ७ सप्तमां १२ द्वादशा थे अंद्रा तिथि हैं 
३ दोज ८ अष्टमी १३ त्रयादशां य जया तिथि हें' 
४9 चौथ ६ नदर्मी ५० चतुदंशो 4 रिक्ता तिथि है 
४ पंचमी १० इशमी *५ पूनो ३० अमावस्या ये 
पूर्णा तिथि हैं ॥ 
अथ प्षप्त बारोः 
आदित्यवार । चन्द्रदार भोमेवार ! बुधवार । 
गुरुवर । शुक्रवार । शनिबर | 
आदित्यवार को एतवार, सन्द्रवार को सोम धार, भोभवार को 
मदछुलवार, बुद्ध को बुध, गुरु को इृहंभ्पति व जुमेरात हमर को- 


जा०३० (७) प्रैणमा० 


जुम्मा शनिवार को थावर भी कहने हैं, राषु केतु ये दोनों सात बार 
में मिलकर नवग्रद कहलाते हैं ॥ 


एक महीने के दो पत्त होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पथ 
अपधेरी रात को कृष्ण पक्ष ओर चॉँदनी को शुक्ल पच्ष महीने की 
शुरू की पढ़वा से भमावस तक कृष्ण पच्च, मावस से पौशेमासी 
तक शुक्ल पश्च, अन्घेरी रात को बदी, चाँदनी को सुदी 
कद्दते हैं ॥ 


अष्ठविशति नक्षत्राण 
ह7+3 जी, £,4| पल जलकर 


भब २८ नथत्र लिखते है 


अश्विनी !, भरणी २, कृतिका ३, रोहिर्णा ४, 
मृगशिरा ५, आर्द्रों ६, पुनवं सु ७, पुष्य ८, श्लेषा ६ 
मघा ०, पूर्रा फाल्णगुणी !५, उत्तरा फाल्गुणी (२, 
हस्त १६, वित्रा !४, स्रांति १५, विशाखा १६, 
अनुराधा १७, ज्येष्टी १८, मूल १६, पूर्वाषाद २०, 
उत्तरापाद २१, अभिजित २२, श्रवण २१, धनिष्ठा२४ 
शतभिषा २४, पूर्वाभाद्रपद २६९, उत्तरा भाद्रपद २७, 
रेबती २८। 
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नक्षत्रों के टेवता चक्रम 


बता अइबनी | भरणी कऋषिका रोहिणी मुगसिर । आर्दरा 


पुनर्वेसु 
अ,कुमा| यम | अर्नि | यम | अग्ति | रह्या चन्द्रमा | झ्द्र अधिक 
अभी वा»« झ। | 4 


लक पल ली अमर क भोज की जलकर लक अलम 





नं० | पुष्य 
देवता गुरू 


! ९० 5६ ॒ | 

इलेषा | मां पृ फा0उन्फान ' इंस्त | चित्रा 
धर को, ; ्ः की 

सघ हुपितः | भर | अवंसा | सृथ | विस्वकर्मा 





नं० | स्वात्ति दीन अन्वुराधा| ज्वेष्डा | डूख (पृ्वाषाढ़। ढ०७वाठ 
देबहा| वायु | (8. | निनत्र | इन्द्र बिऋषति, जब  विशवैदेवा 





न0० विभिजि । श्रवण | धनिष्ठा [स्ताभ० पु भा0 लि0 भा0' रेवतों 
| अजकपा | अहिवुष्न| पृ०बा० 


देवता। विधि | बिष्रणु । बसु | वहण 








सप्तविंशाति योगाः 


श्लोक 
विल्कु भ; प्रीतिरायुष्मात सोभाग्यः शोमनस्तथा । 
अभपिगणड़ सुकर्मा च धृति: शूलस्तथेवव ॥ १ ॥ 
गडो वृद्धिभर रवंत्र॒ व्याघातों हष'शस्तथा । 
वेचञ्च सिद्धिब्यंत्रीपाता वरियान्‌ परिष: शिव; ॥२॥ 
सिद्धि: साध्य: शुभः शुक्ला अह्य चेन्द्रोस्य वेषृति/ 
सप्त विशतिराख्यातां नाभतुल्यफब्नप्रदा! ॥ ३ ॥ 


था० ४० (६) 80 भा० 
बिच्कुम्म १, प्रीति २, आधयुष्मान ३; सौभास्य ४; शोमन ४, 
अतिव ढ़ ६, सुकर्मा ७, घति ८, शूल ६, गंह १०, ब्रद्धि ११, 
प्र व १२, व्याघात (३, हर्ष ९४, पत्र ५, सिद्धि १६, व्यतिपांत 
१७, वरियान ८, परिष १९, शिव ? , सिद्धि २१, सॉध्य २२, 
शुभ २१, शुक्ल २४, बह्न २४, इन्द्र २६, वेघत २७; इति सप्तर्वि 
शति योग समाप्त ॥ ये सत्ताईस योग हैं | 


अथ पट ऋतवः 


बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद हेमन्त, शिशिर 

एक एक खत दो महीने वर्तमान रहतीं है जेसे मेष ब॒ष 
सूय में यानी नैसाख जेठ में वसनन्‍्त रितु होतीं है। मिथुन 
कक के सूर्स में यानी आपाद़ श्रावश में ग्री'म । सिंद्र कन्या के 
छर्ख यानी भाद्पद आरिवन में वर्षा रित होती है। तुला वृश्चिक 
के वूर्य में पानी कार्तिक, मगशिर में शरद || घन मकर के सर्ख 
में योनी प्रौष माच में हेमत्त। कुम्म मोन के सूय में बानी 
फान्गुण, चंत्र में शिशर। छ; महीने सूथः उत्तरायश और ६ 
महीने ददिणायश रहता है। उत्तरायण सूर्य में देवताओं का 


दिन होता है और दक््षिणायश में राद होती है।॥ इसी कारण 
जितने शुभ काम है उत्तरायण सर्स में अच्छे दोते हैँ ॥ भांष, 
फान्गुख, चंत, व साख, ज्यष्ट, अपाद इन ६ महीनों में सर्य' 
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उत्तरायण रहता दे । भौर श्रादण, भाद्रपद, भाश्विन, कार्तिक 
मदृशिर पूष इन ६ महीनों में ध्र्य दच्चिणायश रहता है ये संक्राति 
से दिसाव है सो पत्र में लिखा रहता है ॥ मीन की संक्रांति के 
बब अ'श बायंगे उसी रोज से सय उत्तरायणश हो जाता है। और 
कब्या की संक्राति के नौ अुश जब जांयेंगे उसी रोज से सब 
दद्चिदायश् हो जाता है ॥ 








अप्ठ दिशाओं के स्वांमी 
अष्ट दिशो चक्रम्‌ 
वायअ्य उत्तर ईशाय 
वायु कुबेर सिंह 
; हु 
हू ्रः मर 
है हर ___..++ 2 2 5 “| 
कल जे 
2 %४॥ छः ४६३९ 
79% ४ 40४] ४ 4908 


पूर्व का इन्द्र स्वामी । अग्नि का अग्नि स्वामी | दर्षिण 
का यम स्वामी नेक्रति का | पश्चिम का नेंेत्य बरूण ॥ 
बायब्य का वायु ।| उत्तर का कुबेर ईशान का शिव। ये झआाठों 
दिशाओों के आठ मालिक हैं || इसी प्रकार चक्र में जानने चाहिए 


जा0प्र0 (६१: ह #७भा. 


अथ एकादश करणानि 


वव !, बाल्व २, कालव ३, तेतिल 9, गर ५, 
वणिज ६, विष्टि ७। 


ये सात करण चार हैं । 


बारह राशियों के नाम 


मेष, वृष, मिथुन, कई, भिह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धन, भकर, छुम्म, मीन ॥ 


अथ रिनिमान टेखिए 


सुनो ! साठ घड़ी का एरू दिन रत होता हैं. । कर्मा दिन 
बड़ा हो जाता है कभी रात बड़ी हो जाती है) भऔर एक घड़ी 
के साठ एल होते हैं और ६० पल की एफ घड़ी होती है और 
एक पल के ६०७ विपल होते हैं और ६ विपल का एक पल 
होता है | श| पल को एक मिनट द्ोता है और २४ 
मिनट को ख्वक घड़ी होती हैं। २॥ घड़ी का एक घण्टा भीर 
शड घयटों का एक दिन रात होता है। और एक नघत्र के 
चार चरण इंते हैं । यानो चार इरूप, जब किप्ती बालक का 
जन्म द्ोता है उस रोज देखना कि कौनसा नक्षत्र है, उस नक्षत्र 


चा0॥४० (११ ) । बरठ भा० 


के चार भाग कर ले. जब से पह नक्षत्र शुरू हुआ हो और जब 


तक रहेगा। जेसे अश्बिनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो देखो कि. 


यह नक्षत्र ६० घड़ी मोग करता है तो पन्द्रद पन्द्रह घड़ी के 
घार चरण हुए और जो नचत्रे ६.. घड़ी से कमती बढ़ती हो तो 
उतनी ही घड़ियों को चार जगह बाटे, जितना बट आायो उतनी 
ही घढ़ियों , पलों का एक चरण जाने, जिस चरण में जम हो उसो 
चरश का अत्तर नाम में पहिले श्राता है इसका कुछ प्रमाण नहीं है 
कि एक नक्त्र ६. ही घड़ी भोगे जो प'डित ६. घड़ी लगाते हैं। 
उनके लगाने से राशि में फक आता है। अब देखिए कि अ्रिवरनी 
नघ्तत्र में जन्म हुआ तो यह देखो कि क्रिस चरण में जन्म हुआ, 
उसी चरश के अक्षर पर नाम घरे | जेसे चू चे चोला अरश्विनी । 
पहले चरण का अक्षर चू है दुसरे का चे है तींसरे का चो है चौथे 
का लो है । जो चू पर लड़के का जन्म हो तो चुन्नों । लड़की का 
जन्म हो तो चुनियाँ। चे पर हो तो चेतराम, चेतो। चो पर 
चोखराज चोलावती ” ला पर लाला या लालमण, ल्लालजीं या 
लाही सब नथत्रों पर ऐसे हो नाम धरे । आाकह्षण के यहां मिश्र 
करके लिखे ज्ञत्री के यहां सिंद्र करके । बनिए के यहाँ लाला करके । 
शूद्र के यहाँ चौंधरी करके | और जिस नक्षत्र क चरश पर लड़क 
या लड़की का जन्म होगा उसका वही नचत्र होगा। जेसे यह चार 
अक्षरों का एक नचत्र है इसी प्रकार चार २ अक्षरों क. २८ नप्तृत्र 
हैं उत २८ नदत्रों के नाम आगे के पन्ने में लिखे हैं ; 


जब 


बाग (१३) -इ०भा० 


चार २ अचरों के नक्षत्र 


्फ रे [रो ता स्वाति 


तु | हो, तो। विशाला 





ही र 


लो ले [लो| भरणी हैं 
५23 | इ |उ[ए[|[ इतिका 










नो | नू | ने अनुराधा 











० ॥ 
शो | बा । बि|ब्‌ | रोहणी ली यो यू | व्येष्ठा 
वे वो कब मृगसिर | ये | यो |भ | पो मूल 
 . थे इ.छ़ | आार्द्रा भू । घा फा : ढा. पुर्वाषाढ 
+ के [को | द्दी पुनवसु “| भे (भो।ज |जा। उत्तराषाढ 


. हैं| है [दी |डा | पुष्य जू जे |जो| ख  अभिजित 

डि हू डे डो स्‍लेघषा ४ ख लो छू |खे  अबरण 
मं मी मृ में | मघा [ग'गो,गू ! गे घनिष्ठा 

मो (ढा।दी टू पु० का6 गो या शि:। शू | शतभिषा 


|. हे/हो | व पी| छ0 फा० गे सो द [दो पू० भा» 





प॒ रु ठ। हस्त दू (थ |झ व्यू छ0 भाब्र0 
| | | 
दे | द|च चो। रेवति 








/र रो चित्रा 


डे 





ओऔर नो अछरों की एक राशि होती है जैसे चू चे चोजा 
ली लू ले लो आ मेष । इन नौ अक्षरों की मेष राशि हुई इन भक्तरों 
में जिनके नाम का अचर द्ोगा उसकी मेष रोशि होगी ऐसे ही यह 
बारह राशिहें इन बारह राशियो के नाम आगे के पेज में लिखे हैं। 
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नो अक्तरों की राशि दो अक्षरों की राशि 











घु-चे-चो-ला-ली-लू-ले-लो-झा | मेष आला । मेष 
इ-छ-ए-ओ-बा-बी-वु-बे-बो बष भोवा | वृष 
क-को-कु-ध-डः-छ-के-को-ह । मिथुन (काछा भिन्न 
हि-हू-है हो-डा-डि-ड-डे-डो ! करके [हा डा | कक 
म-मी-पृ-मे-मो-टा-टी-टू-टे 'ब्िद्द मोटा | सिह 
टो-प-पो-पू-ष-ण-ठ-पे-पो कन्या |पाठा | कन्या 
र-री-र-रे-रो-तारथत-हु-ते [तुला राता [तुला 
तो-न-नी-नू-ने-नो-या-यी : बुश्चिक नो या ; वृद्दिचिक 


येयोमसीमधाफढाभे धन :भूषा | धन 
भोजजीखखोखुखेगगी मकर :खाज़ा |सकर, 

हि !। जा 
गर्ग । ॥ ] कुम शी ५» 
गूगगोशासिसूसेसोद : कुम्म होीशा |कुम्भ है! 


दोदूघशझज्ादेदोत्तती. मीन [|दाचा |मोत 


ओर सवा दो नवग्रहों का एक चन्द्रमा होता है जन अश्िनी 
भरशी कृतिका के एक चरण तक मेष के चन्द्रमा रहते हैं और 
जिसका अशिवनी नक्षत्र का जन्म होगा या भरणी का होगा और 
कृतिका के एक चरण तह होगा उसको मेष राशि होगी 


उन्द्रएा टेखना 


अख्िकी भरणी कृतिका पादे मेष।। कृतिशा नाम 
त्रयः पादा रोहिणी सृगशिर अद्भू बृषः | [सृगशिर । 
अड़ आंद्रो पुनवंस्ु पाद त्रयः मिथुन । पुन्व॑ज्भपांद 
मेक पुष्या श्लेपान्ते कक ; मधांच पूर्वाष्नास्गुणी 


जी ध० ( १४ | ॥७ भा, “ ४ 


उत्तरापादे विह। उत्तराणां त्रय:पादा हस्तचित्राद्ध 
कन्या । चित्राद्ध स्वांतिविश्ताखा पांदत्रय तुलो। 
विशाखा पादमेक अनुराधा ज्येष्टान्त वृश्चिक | मूलं 
न पूर्व षाढ़ उत्तरापोदे धन । उत्तरार्णा त्रय; पादाः 
श्रवणपनिष्ठार्ड मकर । धनिष्ठाड़ शतिभिषा पूर्वा 
भाद्रपदपादत्रय' कुम्मः। पर्वाभाद्रपद पादमेक' उत्तरा 
भाद्रपद रेवती मीन ॥ 


टीका--अशिवनी के ४ चरण भरणी के ४ चरण क्रतिकों का 
१ परण तक मेष के चन्द्रमा रहेंगे। कृतिका के ३ रोहिड़ी के ४ 
मृगशिरा के * चरण तक बृष के चन्द्रभा रहेंगे। सृगशिर के २ 
आर्द्रो के ४ पुनबंसु के ३ चरण तक भिधुन के चन्द्रमा रहते हैं ॥ 
पुनर्बंसु का ! पृष्य के ४ श्लेपा के « त# कक के चन्द्रमा रहेंगे ॥ 
मधां के ३ पूर्वाफाल्मुनो के & उत्तरा फारणुन क एक चरण तक 
सिंह के चंद्रमा । उत्तरा फान्धुटी , इस्त के * चित्रा के २ तक 
कन्या के चन्द्रमा । चित्रा * सवा, विशाखा तक तुला के 
चन्द्रमा | वि७ ' अनु? ४ज्ये. तक ब्श्विक के चन्द्रमा । भू« 
४ पू० धृ० ४ उ० पा० १ तक घत के चनहमा | उ०> पा० हे अं 
४ घउ० पा £ तक मकर क चंद्रमा [० २ श, « प्‌० आाद्रर 
३ तक कुस्म के चन्द्रमा ; पृ, भा, / 3> भा० ४२० ४ तक 
मीब के चन्द्रमा रहेंगे । इस क्रह से सबके जान ले' । 


जब किसी लक का जन्म हो उस वक्त, लेन देखना कि 
इस वक्त दया है || पहले तो देखे दि इस महोने में सूर्य 
काहे का है | जिस रासी का सर्या हो उससे सातवीं राशी पर 


था 40 (३). ह*जा० 


सय छिप जाता है । जिस राशि पर सर्य हो उसको स'क्रॉति 
कहते दें । उस राशि का एक झ'श रोज घटता है। २६ अश 
तक ॥ ३० अश पर दूसरी राशि पर हो जाता है ॥ वही संक्राँति 
है। एक महीना सय एक राशि पर रहता है ॥ १२ राशियों पर 
इसी प्रकार घृमता है ।| अब लग्न देखना चाहिए कि चंश्र के महीने 
में किसी के बालक हुआ तो च त्र के मद्दीने में सीन की संक्रॉति 
होती है उसी रोज से मोन का तय होता है । जिस दिन से संक्रांति 
शुरू होती है | अर्थात्‌ मीन का सूर्य होता है जिम वक्त सर्य॑ उदय 
होता है ठस वक्त मीन लग्न रहता है। और तीन घड़ी चौतीस पक्ष 
भोगमता है । यानी तीन घड़ी चौंतीस पल दिन चढ़ तक रहता हैं। 
फिर मेष भा जाता है ॥ ऐसे ही दिन रात में १२ लग्न भोग करते 
हैं और संक्राँति के जितने अश बीतते जायेंगे वो लग्न उतना ही 
रात में बीवता जायगा ॥ भव देखिए कि मीन की संक्रांति के १० 
दिन गग्रे जब किसी के बालक इशा ठो स क्राँति के दिन गये तो 
बह मीन लग्न तिहाई राव में बीत जाता है क्‍योंकि दसती तीस 
अब मोन लग्न ३ घड़ी २७ पल एका है ॥ एक घड़ी बारह पल 
रांत में वीता और २ घड़ी २२ पल दिन चढ़े तक रहा फिर सेष 
झा गया जो १० घडी १५ पल दिन चढ़ किसी के वाल्मक हुभा 
तो !० घड़ी १९ पल का हृट्ट हुआ ऐसे ही बोढ़े, चाहे किसी के 
किसी वक्त बालक हआ हो वो हो ठसका इष्ट होता हैं | २ घडी 
: ३२ पल मीन लब्न बाकी रहा और ३ ।३४ मेष ओर ४ । ७ इृष 


इनको जोड़ो तो १९। ३ झाया अब देखो ईष्ट (०| १५ का है 
तो बानो मिथुन्न लग्न रहा ॥| 


एक कायदा और है इृष्ट की घडी पल या जितन दिन चढ़ा 
हो या जितनी रात गई हो भर्थात्‌ जितना इृष्ट दो या देखे कि 


बाग (१७) ब0 भा० 
संक्रांति के कितने अ श गे हैं पत्ने में देखे लितने सय की राशि 
के अश गये हों उतने अश के कोष्ठ में लग्न सोरणी में देखे उसी 
खाने की घड़ी पल इष्ट में जोड दे जो घडियाँ ६० से अधिक हों 
फिर उसमें ६० का भाभ दे जो अक बचे लग्न सारणी में देखे इन 
झाड़ू पर क्‍या लग्न है जहाँ अट्टू मिले बोददी लग्न जानना ! 


अथ लग्न देखनो 
श्लोक 
मीन मेषे २१४ इुत नेत्रे वष कुम्मे २४७ मुनि 
वेद भज[ मकर भिथुने ३०१ शशि बन्हि; कके 


धनुषि शराकृत रामा' ३४५ बश्चिक सिंह ३४१ रूप 
शरागिनि: कन्या तुला ६:४२ भुजा वेद गुणा | 











अथ लग्न भोग चक्रम्‌ 
है % जज 8] 8/7३ हे जे जे “बढ 
झड | | १ ४४४१ | २२ | ४२ ५९१ | 5६ छ बह पल 


मेष,जुष |सि04क [सिंह | क० तुए ब७ धन म0 |कु० मीन! लग्न 


कि न नी व लन्ड 


अथ तांथ गण्डान्तं लिख्यते 


नन्‍्दा तिथिश्व नामांदो पृर्णाना व तथांतिके । 
घटिकेका शुभा त्याज्यां तिथि गणडे घटिदयस ॥ 


जा० इ0 ( १४) ध0भा0 


टीका-नन्दा तिथि के आदि की पर्णा के अन्त की एक एक 
घड़ी अशुभ होती दे । 


अथ 5चदत्रगण्टान्तम्‌ 
ज्येष्ठा र्क्वपा रेवती व नक्तत्रान्ते पांटकाद्रयस। 
भोर्दा मुलमधाशिन्य। रूगण्डे घांटकाहयंस ॥ 


टीका-ज्वेष्ठा शक्षपा रब! के अन्द को घडो और मधघा 
अश्विनी के आदि को दो घड़ी शुभ कार्य में अशुभ द्ोती है । 


अथ छंबग्लगण दान्त नी है 


मीन वश्चिक्र रवि घटिकाध परित्यजेत । 
आदो पषस्थ 4परण [सहम्य घांटकाड़ कस | 


टीका-मौन बश्चिक कडू के अन्त « आधी घड़ी, मेष, घन 
सिंद के आदि का आधी बडी में शुत् ऋम ने कीजे । 


तिथिगणड ऋगडे ७ लग्न गयडे वे जातक; | 
न जीवोी5 गद्ा जींद आर ५ पनी मबेत ॥ 


टीका विय, नद्त्र, छमन $ नयदांत में बाल्षक जन्म हो 
दा न जींब जो अंवि ता हों हा , ये छः नक्षत्र ग ड़ हैं। मृ० ज्ये० 


इलेन झ २० म०। ज्यों” मूं? शल० इन तीन का रिवाज जारी है। 
अ० रे” म? इन तोंन का क्रम हे । 


श्रा546 94 ) ध० भा० 
ज्येष्ठां नक्षत्र फल 
ज्येष्ठादो जननी थाता द्वितीय जननी पिता । तृतीये 
जननी म्राता स्वयं! मता चतुर्थथे: आत्मोनं पञ्चमे 
इन्ति फठे गोन्रक्तषयों भवेत्‌। सप्तमे चोभय' कुलं 
ज्येष्ठआा : : मष्टमे ; बवमे श्वसुर ४ गति स्व हन्ति 
दर्शांशकम ॥ 
टीका--६० घडी के दस भाग करे फिर छः ७! घरों का फल 
कहे ज्येष्ठा नेत्र की पहली £ घड़ी में जो बालक का जन्म हो तो 
नानी को अशुभ ॥ दसरी « घडी में नाना को कष्ट ॥ तीसरी 


६ घड़ी में मामा को कष्ट ॥ चौथी ६ घडी में माता को कष्ट ॥ 
पॉचवीं ६ घडी में बालक को कष्ट ॥ छठी . घडी में मरोत्र बालों 
को कष्ट ॥ सातवा ६ घड़ी में नाता के परिवार को ओर क्द्डम्ब को 
कष्ट ॥ आठवीं * घडी में शज्राता को कष्ट ॥ नी ६ घडी में ससुर 
को कष्ट ॥ दसनीं - घड़ी में सब छुटुम्म को कस्ट कहें ॥ 

रवि ताम्बूद्च--सोम को दपण मज्ल का १४ खाकर भर्पथ 
बुध को पधरनिया। गुरु को जोए ॥ सुक्र को मुझे दही की पाडा कहे 
शनिश्चर अदरक खाओ, सुख सम्पत्ति घर को आवो ॥ 


द अथ मत नक्त+ फल 

मूल्लेष्टों मलवद्स्थ घरटिकाः परिकोतता । 

स्तम्भेषु पष्टधाटकासलनि चेकांदश स्मृता ॥ 

शाखारयां च्‌ नब प्रोक्ताः पन्ने प्रोक्ताश्वतुदंश । 
पुष्पे पञच फूले वेदा: शिखायां व त्रयःस्मृतो ॥ 


जा० ब० (२० ) ब0 भो० 


भूले नशोहि मूल्यस्थ स्तम्मे हानिर्धनयः 
त्वचि अआतुबिनाशश्व शाखायां आतृयीड़नम । 
परिवारक्ञय पन्ने एष्पे मन्त्री व भरूषतिः 
फल्ेे राज्य शिखायां स्था दल्पजीवी व बालक!॥ 
टीका- अब मूल संहक नक्षत्र के बिचारने की रीति सूल 


चक्र स्रे कहते हे। मृल्त वत्त बनाकर ८ घडी जड़ में घरे ६ घड़ी 
स्वम्म में १? त्वचा में £ झ्ञाखा में १४ पत्र में ५ पुष्प ४ फल में 
३ शिखा में इस प्रकार ६० घडी धघरिए ॥ फिर उसका फल कहें | 
जो मल की ८ पड़ी में वालक का जन्म हो तो म्ञ नाश हो ॥ 
स्तम्भ की ३ बडी में होय घन हानि | त्वचा की र१ घड़ी में होय 
वो ता का नाश ॥ शाखा की € पड़ी में होय तो मामा को 
पीड़ा करे ।| पत्तों की १४ में होय तो परिवार का नाश ॥ फ्ञों 
की ४ पढ़ी में जन्म ह| तो राजा का मन्‍्त्री हो ॥ फूलों की ४ परी 
में होता राजों हो ।| अथवा वश या देश में श्रेष्ठ होय ॥ शिखा 
को तीन घी में जन्म हो वो आधु अन्य पाये अर्थात उमर 
थोढी हो ॥ 








मृल वृक्त फलम्‌ 
| | हा | । । 
शिक्षा फन्र | फूल | पत्र . शास्त्र त्वचा । स्वंस। मूश्न 
| | ह कि 
४४४७ आआ ' का हा हि 28 0४७ आवक 
३६ ४ड | |. हैंड हे घ््ड | ६ ।ै ह ११ | | ह ६ । ष 


न्पा “- । 
बत्पायु | राजा [रोज मं. पर क्षय झा. कष्ट धा०ना० घन नी आस म० नाक्ष |; 


| 


एएएएशशशााशा ल 


जा७ धं० (२१ ) प्र० भा 


एलेषां नक्षत्र फलम्‌ 


मूद्वस्पनेत्रगलकांसयुग च्‌ बाहू--हज्जुन गुद्य 
पदमित्याह देहभाग: ॥ वाणांद्रि नेत्र हुतमुक्‌ श्र्‌ ति 
नांग रुद्र -पड़ ननद पंच शिरसः क्रमशस्तु नाझः 
॥ १ ॥ राज्य पितृक्षयों मातृनाशः काम क्रियारति: 


पित भक्ता बच्ची स्वप्मस्त्थानी भोगी धनी ऋमात्‌॥२॥ 


टीका--श्लेषा नक्षत्र के जिस भाग में बाह्मक का अन्‍्म हो 
उसका फल कहना ।। श्लेपा नक्षत्र की पहली ४ घड़ी में बालक 
का जन्म हो तो राज प्राप्ति | दूसरे भाग की ७ घड़ी में पिता 
को कष्ट | तीसरे भाग की २ घड़ी में माता को कष्ट ॥ चौथ 
भाग की ३ घड़ी में पर स्त्री रति ॥ पांचवे भास की ४ घड़ी में 
पिता का भक्त ॥ छठे भाग को ८ घड़ी में वक्वान ॥ सातवें 
भाग की ११ घड़ी में आत्मघाती | आठवें भंग की ६ घड़ी 
में त्यागी ।। नवमें भाग की & घड़ी में भोगी ॥ दशमे भाग की 
५ घड़ी में धनवान ॥ इस प्रकार ६० घड़ी के १७० भाग कर के 
फल कहें । 


मूल ज्येष्ठ श्लेषा इन के 
अलग २ विचार 


हे जो इन ३ नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में बालक का जन्म 
दो तो इनका २८००० मन्त्र का जाप करबाबे या जितनी श्रद्धा 
हो दसबे दिन साधारण दसंट्रन करने के बाद और जब वह 


जा० प्र० (६२ ) ४0० भा० 


नक्षत्र र८ दिन में फिर आये जिस नतत्र का मन्त्र जपा हो, उस 
दिन शांति करे ओर जितना मन्त्र जाप होउसके दर्शांश का दृबन 
करे ॥ और ७ या १४ या २१ या २८ वाक्षण जिमाने तब सूल 
आदि का दोष दूर होता है नहीं तो विध्त होता हैं ॥ 
अथ मल नक्षत्र मंत्र 
3४ माते; प्‌ त्तम्प्‌ थित्री प्‌ रीष्य मरिनि _ खेयो नाव 
मारुषा तो विश्वेदे वे तल: संबिदान: प्रजापति 
विश्वकर्मा विम्ुज्चतु ॥१४ 
एलेपा मंत्र 

3 नमोस्तुसपेम्यों ये के व प्‌ थिवीमनु। 
ये अन्तारत्ते ये दांव टम्य सर्पेभ्यों नमः ॥ २॥। 

ज्यष्ठा *न्तः 
3४ सह पुहरों: झूतिष 5“ भ्ेब्ब शीस _ स्त्रष्टा 
सयुधरन्द्रो मणुन ; सभा (5 जित्सामपाबाहु शद्ध- 
यु ग्रधन्नापति हिल[मिस्स -३॥ 

आइवन। पन्‍्त्र, 
भों भशविनातजस,चछु: : रन सरखती बीयंग | 
वाचेन्द्र बलन्द्रायदघुरिन्द्रिः ६ । झों » श्विर््यानिम:४ 

अस्विनों नक्षत्र के प्रयुम चररसा थे ५ +% का जन्म हा तो पिता को बाधा 


दिन में पा हो तो पता का कष्ट, र जे में जन्म हो हो माता को कष्ट 
संध्या में हो तो झापे को कष्ट हा । न्‍ 


ज।० ७ (१३ ) वि० भा 


साध मन्त्र 
ओं पितभ्य: खाधपाटयस्य: रवधानमः पितामहेस्प: 
स्वाधायिम: स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिम्य: 
स्वधाननः अक्षन्नपिवरोष्मीमदन्त पितरोतीतपन्ल- 
पितर; मुन्धध्चर ॥ ५ 
मघा के प्रथम चरणमें जन्म होत! मात पक्ष को कष्ठ द्वितोय में पिताको 
कष्ट + तृतोय चरण में सुख सम्पत्ति, चतूर्थ चररा में धन पाप्ति हो । 


रेता मन्त्र 
ओं पूपन तबजते वयन्तरिष्येम कदाचन स्तो- 
तारस्त इहम्मापि ॥ ६ ॥ जो नम 
रेबतो नक्षत्र के प्रथम चरण में राक्षा हो, दूसरे चरण में मंत्री ततोय 
चररा मैं सुख सम्पति, चतुर्थ चरणा में आपे को कष्ट हो 


अथ प्रामश्री बिब्यते 


घड़ा १, करवा १, सरा३ ३० पचरंग - ) नारियल २. सुपारी 
५०. चून, चावल फूल, हार, दूध, कुशा, बतासे )। थरृप )॥ कपूर 
) अ गाछे २ कपड़ा लाल दो गत चदोये के वास्ते पांचों मेवा 
।-“) फैल ४, २७ खड़ों को क्र, २७ पेड़ों के पत्ते 
२७ कुआ का पानी, आम की टहनी, ग गजल यम्ननाजल, 
हरनन्दका जल, समुद्र का जल या समुद्र काग, पचरत्न, प'चपल्‍्लव 
पंचगव्यू पचमृत ब दरबाल, इस, बांस की टोकरी, घड़ा कच्चा 
१: «5 का. व ठी *, छायादान की कठोरी २, बष दान, गौदान, 
म्‌ति साने की | घूछ की चांदी को / मूलनी को. सतनजा २७ 
पर या अंद्धा सहित मद्टी द्वाथी के नीचे की. घोड़ के नीचे की 
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गौ के नीचे की रथ के नीचे की बम्बी की नदी आर पार क्री 
राजद्वार की ॥ इवन की सामग्री-चावल ! हिस्सा घी २ जौ ३ 
विल ४ बूरा २ हिस्सा मेवा ।-) अष्टंघ इन्द्रजी भोजपत्र पीली मिद्ढी 
४ सेर एक लक्ष मंत्र ५ एक मन चरु द्वोना चाहिए इसी हिसाब 
से जितना म'त्र जपा हो उतनी ही सामिग्री होनी चाहिए । 


अथ जन्म-पत्री लिखना 


ओ श्रीगणेशायनमः ॥ ये बअह्य वेद।न्तविदो 
बदन्ति पर अधानं पुरुष तथान्ये । विश्वोदगते: कारण 
मीखर' वातस्म नमो विष्नविनाशनाय । १। जननी 
जन्म मौख्यानां बद्ध नी कुलसंपदाम। पंदवी पूर्वे- 
पुन्पानां लिख्यतेजन्मपत्रिका। अथ शुभ संवत्सरे स्मिन्‌ 
श्राप तिविक्रम|दित्यराज्ये सम्बत्‌ (६६ ५ शाके शालि 
वाहनस्प १८०५७ 3त्तरायएं वा दक्षिणायने वर्षा ऋतो 
मासानां मासोत्तमे मास भाद्रपदमासे कृष्णे पक्ते शुभ- 
विधों ३ तलौयायां भोमबासर घट्यः ३१ पलानि 
०? पू्वाभाद्रपदनाम नक्षत्र ७३। ०१ अतिगरड 
नामयोंगे ०५ । ३१ बव नामकरणे ३१। ०१ तत्न 
दिन प्रमाणम ३४। ४७ रात्रिप्रमाणं २५ (०३ कर्कक 
गतांशा; २५ शषांसा; ४ तेत्रेष्म २४। ५७ तत्समये 
मकरलग्नादये (वप्रवशे वशष्ठगन्र मिश्र रामप्रसादजी 
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मिश्र घासीरामजी तत्यन्न मिश्र केदारनायजाँ 
गहे प त्रो जातः । पूर्वा भाद्रपदमे 9 चरणे जन्म नाम 
मिश्र दिवानसिंहजी स चेश्वरकुपय। दी्घायुष्मान्‌ 
भवतु तस्पराशि!ः मीन, वरण विप्र, वेश्य जलचर 
योनि अश्व, राशीश गुरुः गण मनुष्य, नाड़ी आय 
वर्ग सर्प्य, एते गुणा विवाहदि व्यवहारादों व विचा- 
रणीयाः शुभम्‌ भ्र यात्‌ ॥ 


अथ जन्मकुग॒डली (२) गथ चन्द्रकुग॒डली (3) 





लग्न परीक्षा ओर गशहों का फल 
शब्द-मेषे वषे सिंहे मकरे व तथा तुले। 
अर्डद्ध शब्दो घटे कन्या शेषे शब्द विवजंयेत्‌॥ 


टीका--मेष बष सिंह सकर तुल इन लग्नों में बालक का जन्म 
जन्‍म हो तो होते ही रोबे और कुम्भ, कन्या में रोकर चूप हो जाय 
अर्थात्‌ थोड़ा रोवे और छब्मों में वालक रोबे नहीं ॥ 


शीषोदयों बिलग्ने मुर्धा प्रववों न्‍्यथोदयों चरणों । 
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उभयोदए व हस्दो शुभरष्ट, शोभनोज्न्यथा कष्ट: ॥| 
४, ६, ७, ८, ३, ११,इन लगनों में जन्म हो बो शिर से पेदा 
हुआ और १२ लग्न में हाशों के बल पहले दोनों हाथ आये ओर 
१, २, ४, ६, १० इन लग्नों में परों की तरफ से जन्म कहना 
लग्न पर शुभग्रद की दृष्टि हो तो बिना कष्ट पापग्रह की दृष्टि से 
कष्ट हुआ । 
मीन मेपे व ढू भाये बतखरां वृषकुम्भयों; । 
तुलायां व सप्त कन्यायां च वाणा, धनकर्कंयो, । अन्य 
लग्ने भबे त्रीणि सूतिकार्या विधीयतते ॥ 
टीका--मीन, मेष लग्न में २ स्त्री कहे । वृष, क्रुम्स में ४ स्त्री 
कहे । तुल कन्या में ७ स्त्री कहे । घन,कर्क में ४ स्त्री कहें । अन्य 
लग्नों में प्रमति गृह में तोन स्त्री कहे । 
शशि उग्मे मबधात्री ज्येगहेशे दिगम्बर । 
ते बीच मन्दिर नारी बालवस्प युवा बृद्ध: ;। 
टीका-_लग्न से जहाँ ऋत्टप्य पड़े उस बोच में ज ग्रह हों उतनी 
स्‍त्री कहे बाल, युवा, वृद्ध | 
पपश्व विधवा नारी ऋराग्हे कुमान्का । 
पोम्यग्रह सथागा वे स्तिकार्श विधीवते ॥ 
टीका लग्न के और चन्द्रमा के बौच में जे पाप ग्रह हों उतनी 
विधवा स्त्री कहं । जे कर बह हों उतनी कुबारों कहे । और जे 
शुभ ग्रह हों उतनी सुहागिन कहै । 
पत्र राहुस्‍तत्र शख्बा मडुले ततन्र भगद:ः | 


| इक 


. रविस्थाने दोपकश्च शनि: लाह' व जायते ॥ 
टीका --जहाँ राहु हो वहां खाद कद्ट । जहाँ मंगल हो खाट 
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पुरानी या पाया फटा हुआ कहे । जहाँ दर्य हो वहाँ दीपक का स्थान 
कहें जहाँ शनिश्चर दो वहाँ लोदा कहे ॥ 


उदयस्थेषि वा मन्‍्दे कुजे वास्त समागते। 


स्थिते वात त्रपा नाथे शशांम खुत शुक्रयोः॥ 
टीका--जो शनि लग्न में हो या ७ मंगल हो या चन्द्रमा ३४६ 
।२।७ इन रोशियों का होय तो विता घर नहीं था ऐसा कहना ॥ 


शशियों के स्थान 


१ मेष, शिर, २ मुख, ३ स्तन, 9 हृदय, ४ उदर, ६ केठ ७ 
नाभि, ८ लिंग, ६ गुदा, १० जंबो, ११ घुटना, १२ पैर । इन में से 
जन्म समय जिम राशि में पाप युझ्ती ग्रह हों उसी जगह दिल या 
लद्॒मन का निसान बताना ॥ 

सिंह कन्या घने मीने क३? च॑ तथा तुले। 
अन्तरित्ते मभेज्जन्म शेपों भूमी जे आब्न॥ 
टीका--सिंद, कन्या, धन और मीन, कर्क, तुख इन लग्नां 
में बालक का जन्म शब्या पर कहे या हाथों पर ओर लग्नों में 
पृथ्यी पर कहें ॥| 
दशम वुधजीवस केन्द्रस्थाने यदा भवेत । 
सूथ तथा मौमस्त्र बालकर्प षढ ग्ुलां॥ 
सब्यहस्त कर चेब दक्षिण करभमव च। 
बामहसे. भ्वेद्राज्ज सजातो कुखदीक ॥ 
टोका--दशत्रे' स्थान बुध या गुरु हो यथा केन्द्र *, ४, ७» 
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१०, में हो या स्र्य मज्लल हो बालक के ६ उन्नली कहे ॥| 
बाय में दायें हाथ में या पेर में ॥ वाँयगे द्वाथ में छ; उम्नली 


अ्त्तत्ली होती हैं 


तनुस्थाने यदा चन्दों अथवा पष्टे वा मबेत्‌ । 
बालकस्प भवेज्जन्म तैलं दीपे न दृश्यये ॥ 
शुक्रः शोरिद॑म्यां च पंचम राशिचन्द्रमा । 
तस्यवालस्थ भवेज्जन्म दीपक परिपूएंक ॥! 
खरडदीप तथा बुधे अष्टमे च बृहस्पतों ॥ 


टीका-तलु स्थान में छूट स्थान में च'द्रमा हो तो दीपक 
में तेल नहीं था शुक्र शनि दशवे स्थान हो, चंद्र पाँचबे हो 
तो दीपक में तेर भरा हुआ कहें । बुध हो तो आधा दीपक तेल 
से भरा हुवा क । अध्टम बृहस्पति द्वो तो थोड़ा तेल मरा हुआ ऐसा 
कह । जो लग्न के आरम्भ में जन्म हो तो बत्ती पूरी थी ओर जो 
मध्य में हो त! आधी और अंत में नहीं रही थी ऐसा कहना चाहिए। 


च्रलरेने रे दोप॑ स्थिरे तत्रेव संस्थिते। 
दिखभ।वे उथा छग्ने दोप' हस्ते प्रवालयेत्‌॥ 
टीका-जो जूर्य चर राशि में हो या चर लग्न हो तो दीपक 


हाथ में उठाया हुआ कहे । स्थिर लग्न में वहीं धरा कहें । द्विस्वभाव 
में उठा के वहीं धर दिया था बत्ती और गेरी हो ॥ 


लग्नेन्दुमप्येशनिर्ि 'टतोलं सूर्यों भवेत्तस्य इतस्य दीप॑ । 
शेफाहे करुमें उतेल एवं प्रसूताखिलदीपभाहु: ॥ 
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दीका-नो लब्न में चन्द्रमा यां शनि हो तो दीपक में मीठा 
तेल कहें, सय हो तो घी कद्टे और कोई ग्रह दो तो कड़वा तेल कहे। 


डादशे भवने भोमे वामनेन्र बिनश्यति। 
द्वादशे रवि राहुश्रल दक्षिणं चच्चुनाशयेत्‌ ॥ 
टीका १२ स्थान मक्नल दो तो बाँया नेत्र गिंगड़ा कहे । भोर 
१२ सयथ राहु हो तो दाईनी आँख का नाश कहे । 
शुक्रश्न॒ ततीये स्थाने सिंहे मेषे बृहस्पतों । 
दशमे अके भोमे व मृको भवति बालकः॥ 
टीका-तीसरे शुक्र हो, मेष का या सिंह का गुरु हो, और दशमें 
सूये हो या मंगल दो तो बालक गू गा हो 


तुलालि कुम्भो अकुलीर लग्ने वाच्यं प्रसृता ग्रह 
पूर्व द्वारे । कन्या धनुमीननूयुग्नलग्ने स्रादुत्तरा 
पश्चिमनो तृषे ये ! मेषे चे सिंहे मकरे च योम्ये 
निगयते सोमुनिद्वारदेशः ॥ 
टीका-तुला, बश्चिक, कुम्म, कके, इन सब लग्नों में बालक का 
जन्म हो तो बच्चा के परका दर्वाजा पूष को बतावे । और ६ । ६। 
१२। ३ इनमें उत्तर को, २ में पश्चिम को, १। ५४ । १० में 
दबिण को दर्राजा कह । 
अकसुत:ः कुजोराहः पंचमस्थो प्रसूतिरवाँ । 
लशुनं बामकुन्षो वे गर्गावँ भाषित ॥ 
टीका--शनि, राहु, मंगल ये भ्रद् पांचवे स्थान हों तो बाड़े 
कॉक में लस्सन कहना ऐसा गगे मुनि कहते हैं। 
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सिंहलग्ने यदा जातो यामित्रो व शनेश्वरः। 
त्रिध्वपुत्रोति संजातों म्लेच्डो भवति बालकः॥ 


टीका -जो सिंह लग्नमें बालक का जम्म हो और सातवे' स्थान 
में शनि हो तो बद्षण के यहां भी बालक स्लेड हो जाता है । 
रिपुस्थाने यदा चन्द्र: पट, रात्र नेव लंघते। 
अथवा पठमास व जातकाय बजिचाशयेतू ॥ 
टीका ज़िमके ६ स्थान में पाप ग्रह के साथ चन्द्रमा होतों 
६ दिन तक कष्ट कहें ।या छः महने तक जीवे ।॥ 


रत्रि शशि मड़ुल बार स्पा क्रृदिका भरणी युतों ! 
श्लेष छूट अठे नोदस्पा माउपजे करण घेगी॥ 
आप मरे :। प्रो सतावे कूल क्ष३ करे कलंक लगावे 
टीका-रवि, शनि, मछुस थे बार और कुृतिक; भरण, रलेपा 
एक नक्षत्र ६। ८ । ४ ये विधि जो इनमें कन्या का जँन्‍्भ 
हो तो कन्या मरे या माता मरे या कुल क्षय हो या कहों 
कल के लगे | 
# फरिटप हि >> कर नक्े 
अ।दिय नवरे तात में।ता चन्द्र चदुथ के 
भोमे न हों ब्राहा बुध तूतींगे वे मातुल ॥ 
टीका“खर्स से नब्वे' स्थान में पिता कों देखे चन्दमा से 
४ स्थान माता को देख महल से ३ स्थान में भाई को देखे । 
बुध से ३ स्थान में मात्रा को देखे ! अच्चा ग्रह हो हो अ छा फल 
कहे बुरा हो तो बुरा कह । 
गये व शो तब आन गो रे आल 
चौथ बतुद शी स्वर्भी जानों, रवि गुरु मड्रलबार 


जा० ध० (३११) प्र० भा० 


पहिवानो । जो तीनो में उत्तरा लहे, निशवे बीच 
पराया कह्टे ॥ 
टीका--9 । १४ । € ये तिथी सूर्य, गुरु. मझल ये बार और 
तौनों उत्तरा नक्षत्र में बालक हो तो और का बि'द कह्टे ॥ 
चतुष्पदगते भानों शेणैवीण समन्वितः 
द्वितनुस्थे; चच्चयमयोमद, कोशवेष्टितों ॥ 
टीका सर्य चतुब्यद राशि | २। २ ।ब मर पूरा 


में होबे और सत्र ग्रद द्विस्वमाव में बलवान होय तो दो बालक का 
जन्म कहे ॥ 


पष्ठाष्टमे व मूों च राहुश्व भवति बदि । 
चतुरबषे भवेन्त्युः रक्षदि यदि शंकर: |: 
टीका--६ । 5 । ! ! राहु हो तो चौथे वष में मसत्यु कहें। 
जो महादेव भी रखा करें तो भी न जीवे ॥ 
तुर्भ न गतो राहु: अथवा दशमों भवेत्‌ 
तस्प बालस्य जन्मेषु दशमे माद्धि न जीवित ॥ 
टीका ७ या १ स्थान राहु द्वों तो ट्सब महीन कष्ट कहे | 
मीने ? जग्ने सुरुर्भाग।: सात मेपे व ख्ुर्बा मकरे 
कुजः स्पात_। महीपति क्षत्रधरोषि बालशशपि 
जाता नृपतिभ॑वति ॥ 
टीका -जो मीन क्ग्न हो और उसमें सुरु शुक्र पढ़े हो और 


मेष राषि का सयय पड़े, सकर का मज्जल पड़ तो वह बालक नुप हो 
या राजा का मत्री हो या धनाहुय हो ॥ 


बा>्प० (६३१) प्र० भा० 


लग्ने शुक्रो बुधो यस्प केन्द्र बहस्पतिः । 
दशमेड्रारकोयरप सजातो कुलदीपकः ॥ 


टीका-छग्न में शुक्र या बुध हो केन्द्र में १। 9। ७। ० में 
गुरु और १० में मड्ल हो तो बालक कूल में दीपक हो । 


लगने शुको बुधो नास्ति नास्ति केन्द्रो बहस्पतिः । 
दशमेड़ारकोनास्ति सजातः कि करिष्यति ॥ 
टीका--लप्न में शुक्र बुध न हो और केन्द्र में गुरु भी न हो 
१०मड्डल भी न हो तो बो बन्म लेकर क्या करेगा यानी टदलवा हो 
लग्नस्थाने यदा सौरी रिपस्थाने व चन्द्रमों । 
कजश््‌॒ दशमस्थाने चम तकः जायते पिता॥ 
टीका-लगन में शनि ६ चद्रमा १० मड़ल हो तो उसके 
पिता फ्री मृत्यु हो या कष्ट हो ॥ 


चतुर्थ कर्मणि सोम. सुखेन प्रसव॑ कराः। 
त्रिकोीणेस्तगते पथ: कुस्टल: प्रसव करा; ॥ 
टीका _लगन से ४। :* स्थान चंद्रमा हो तो माता को कष्ट 
नेदीं हुआ और जो ६३७ पाप झड़ हों तो माता को कष्ट हुआ । 
कृष्ण पत्ते दिव| जन्म शक्ल पक्ते यदा निशि। 
पष्ठाष्ट्गे भवेत्र अन्द्र सर्बारिष्ट निवारयेत्‌॥ 
टीका--जो कृष्शपत्त में दिन में और शक्लपक्ष में रातजिमें बालक 
का जन्म हो ओर ६।८ घर में चन्द्रमा हो तो कष्ट दर करे । 
लग्नस्थाने यदा शौरि पष्टे भवति चन्द्रमा। 
कुजश सम स्थाने पिता तस्य न जीवति॥ 


बों० ४0 । (३३ ) प्रै७ भां० 
टीका-लग्न में शनि ६ च द्रमा ७ मंगल दो तो पिता जीचे 
दशमस्थाने यदा भौमः शत्रु क्षेत्रस्थितो यदि ! 


मृतये तस्थ बालस्य पिता शीघ्र न जीवति ॥ 


टीका--१" स्थान मंगल्त हो और शत्रु की राशि में हो तो उस 
बाक्षक का पिता शीघ्र मरे । 


जिभिरुच्चे भवेद्राज्य' त्रिप्िः सस्थानि मन्त्रिष्ाँ। 
त्रिमि नींचे भंवेददासः अत्रिभिरस भवित्शटः॥ 
टीका-- जिसके तीन ग्रह उच्च के पड़े हों वह राजा होता है और 
जो ३ ग्रह अपने स्थान के हों तो मंत्री ओर ३ ग्रह नीच के हों तो 
दास हो और जो ३ ग्रह अस्त के पढ़े तो वह मूर्ख होता है ॥ 
जन्म लगने यदा भोमः वाष्टमे व बृहस्पतिः 
वें व्‌ द्वादशे मत्युः यदि रक्षति शह्लरः॥ 
टीका.जो जन्म लग्न में मंगल झोर ८ बृहस्पति हो तो ११ 
वष में मृत्यु हो शंकर भी रक्षा कर तो भी न जीवे ॥ 
चतुर्थे च यदा राह पषष्ठे चन्द्रोष्टमोप वा। 
सद्य एवं भयेन्मत्यः शंकरो यदि रक्षति ॥ 
टीका-..४ स्थान राहु हो ६ । ८ चन्द्रमा हो तो बालक तत्काल 
मृत्यु पाबे । महादेव भो रक्षा करे तो भी न जीबे ॥ 


लग्न क्ररश्न भवने क्ररः पातालगोयदा। 
दसमें भवने क्र र; कष्टे जीवित बालक; ॥ 
टीका-कर ग्रह कर लग्न ही और क्रर ग्रह ४ स्थान हों या 
दशमे स्थान दों तो भी बालक कष्ट से जीवे ॥ 


जा ० अं (३४) घ० भा0 


दशमे भवने राहु: वितामात्राः प्रपीडनं। 
द्वादश वत्वरे मत्यु; बालकस्य न संशय ॥ 
टीका-- १० स्थान में राह हा ता माता पिता को कष्ट और 
उसकी २ वें वष में मत्यु तुल्य अगिण्ड हों इसमें संशय नहीं ।॥ 
शनित्तेत्रे यदा भानुतेत्रे यदा शन्निः | 
ह्ादश वत्शर मत्य : ब।लकस्य ने सशय: ॥' 
टीडा... शनि के सत्र में सूब और सय के ज्त्र शनि हों तो १२ 
वष में अरिष्ट दो ( छोत्र स्थान घर को कहते हैं ) 
मृतोशुक्रवुधी यस्य कन्द्र चंद बे इस्पति;। 
दशमे द्वारकस्केव संब्र दे कलदीपकः || 
टीका- -जिसमे जन्म लग्न में बुध, शुक्र हो कंन्द्र 8७, ५, ७, १० 
में गुरु हैं! और १० स्थान मझल हो तो थह बालक कुल 
में दोपक हो ॥ 


प जमे व निशानाशों त्रिकोरे यदि वाक्पतिः 
दक्षशम चे पहोसूतः परस्भाय ते जीवति॥ 
टीका--लगत से चन्द्रमा ५ स्थान त्रिकोश में बहस्पति हो 
3 (६ । १० । मजल हो तो उसको परमायु जानना भर्थात्‌ १, 
ब्ष को उमर को ॥ 


'घनस्थान यद। शोर: [सहकेयो घराषजः। 
शुकों गुरु सप्रे व अष्टमे रवि चढद्रमा ॥ 
त्रह्म पुत्री यदि बाप वेस्थासु च सदा रति। 
प्राप्ो विशुतिलमे स्ज्ेच्छा भर्वात नान्‍्यथा ॥ 


जै० भा० (६8५) धं> भो० 


टीका -. दूसर स्थान में शनि राहु मद्बल हो और सातववे स्थान 
शुक्र गुरुद्दों ८ स्थान रवि चन्द्र हो तो बराक्षण का, पुत्र भी 
हो तो भी वेश्यामामी हो २० वर्ष की उमर में म्लेच्छ हो जाय ॥ 
अजे सिट् इजे शोंगे लगने तिष्ट तपञ्चमे । 
पिलर मातर' इन्ति भूवर शिशुनः क्रमात ॥ 
टीको -- जो रवि राइ मज्नल शनिश्चर ये ग्रह १० । ४ स्थानमें 
पढ़े वो कष्ट देते हैं शनिश्चर रत्रि हो तो पिता को कष्ट दे राहु 
माता को, मंगल भाता को ; शनिश्चर बालक को कष्ट करता है ॥ 
भोमेत्षेत्रे यदा जीब पष्टाप्टसु व चन्द्रमा:। 
पृष्टमषि मत गे इंशवरगे शक्षादि यदि॥ 
टीका--मंगल के क्षेत्र में बृहस्पति हो और ६ । ८ स्थान में 
चन्द्रमा हों ता ८ बंध में बालक को कट कहना जो इधर ही रक्ता 
करे दो हां बच ॥॥ 
दुशरमंष यदा राहुं जन्म लग्ने यदा भवेत । 
बपे तू पाडश जेयो बुधम त्य नरेस्थ च॥ 
टीका राहु ७७ में अथवा लग्न में हो तो १६ वर्ष में आरिष्ट 
जानना ॥ 
पृष्टे ने भबने मोम राहश्र सप्तन *बेत ॥ 
अपंटय 4 यदा शौरा दस्य भार्या न जीब॑ति ॥ 
टीका...६ स्थान मंगल हो, और ७ स्थान राहु हो, और ८ 
स्थान शनि है तो उसकी स्त्री को कष्ट कहें ॥ 
कन्या की जन्म पत्रों में पाप ग्रह क्र ग्रह सातवे' स्थान में न दो 
क्योंकि ये बेंधव्य योग करते हैं । इसका इतना ही देखना 
बहुत है ॥ 


धो ० #० ( १६ | घर ० भां० 


( शुम ओर अशम ग्रह देखना ) 


टीका-च द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं और 
त्ररये, मल, शनि, राह, केह ये पाव ओर ऋरमचद्ट हैं । 


स्‍त्री कुणटली फलम्‌ 


सप्तमे भार्गग जाता कुलदोषकरा भवेत । 
कर्कराशिस्थिते भौमे सोरः प्र4ति वेश्मसु ॥ 
टीका--सातमें घर में जिस स्त्री के शुक्र हां बो क्‌ ल को दोष 
लगाये कर्क राशि में म'गल हो या शनि हो तो बन्ध्या हो या घर 
घर बास करे ॥ 
बाल्ये च बिधवा मौमे पतित्याज्या दिवाकरे। 
तस्मे सोरि पापदष्टे कन्तोब सममुपेष्यति ॥ 
टीका-.जिस स्त्री के ७ स्थान भौम हो उसको दाल विधवा 
जोग कहे खय हो तो पति त्यागन करदे । श्ति द्वो था पाप ग्रह 
को दृष्टि हो तो उस कन्या का विवाह बड़ी उमर में हो। 
एवं एवं सुरशज पुरोवा केन्द्रगोनवर्ष बांगो वा | 
शुभग्रहस्य बिलोकय तोवा शेषखेचरबलेन किया ॥ 
टीका-जिस स्थ्री के गुरू तो केन्द्र में १ । ४।७। १७ हो या 
5। ४ हों तो और शुभ ग्रद्दों की उन पर दृष्टि हो फिर खोटे ग्रह 
कुछ नहीं कर सकते । ह 
भाषा--धय्य से : स्थान पिता का हाल कहना अच्छा या 


बुरा और च द्रमा से ४ स्थान माता का दाल कहना मगल से ३ 
स्थान भाई का शनि से ८ स्थान ज्त्यु का कहना । 


० बं७ ( ३७ ) ० भा७ 


“बुध से धस्थान रोगों का हाल कहना । मामा ओर शत्रु का कहना । 
गुरु से ५ स्थान सन्तान का कहना | शुक्र के ७ स्थान स्त्री का 
कहना । यह दूसरा कायदा दे जो ग्रह शुभ पढ़े अच्छा कहे पापी याहे 

क्रर पड़े तो खोटा कई । 

.. जिस स्थान का स्वामी अपने स्थान से दूसरे स्थान को देखता 
हो उस स्थान को बढ़ावेग्रा. पाप ग्रह और क्र ग्रह घटावेगा ये ग्रहों 
का देखना दे निस स्थान में शुभ ग्रह हो तो उसे बढ़ानेगा और 
पापी ओर कर ग्रद नाश करेगा । 

भूर्तों करोति विधर्वा दिनकृत्‌ कुजश् राहुविनष्ट 
तनया रविजोदरिद्राम । शुक्र: शशांकतनयश्व गुरुश्र 
साध्वीमायःक्षय प्रकुरुतेत्र च शव॑रीशः ॥ 
जिसके लग्न में स्वयं ओर मजल हो बह स्त्री विधवा होती हे 
राहु केतु सन्‍्तान का नाश करता दे. शनिश्चर हो तो दरिद्री दोती 
है, ओर शुक्र बुध अथबा वृहस्पति होय तो साध्वी (भल्ी हो) मौर 
चन्द्रमा हो तो आयु कम करता है । 


कुवन्ति भास्करशनरचर राहुभोमाः दारिद्रयदुःख 
मतुत्न सतत द्वितीए वित्त श्वरीमविधवां गुरु शुक्रसौम्या 
नारी प्रभुततनयां कुरुते शर्शाक ॥ 
टीका -- स्र्य शनिश्चर राहु केतु ओर मल यह ग्रह दूसरे स्थान 
में स्थित हो तो वह स्त्री अत्यन्त दरिद्र और दखिंता द्वोती है 
बहस्पति शुक्र या बुध हो तो वह स्त्री सोभागती ओर अधिक धन 
बता होनी चाहिये और चन्द्रमा बहुत पृश्॑वती करता दे । 


शुकर न्दुभोगुरुसूय बुधास्तृतीये झुयु : सती बहु 
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सुतां धनभोगची व । कर्न्या करोति रविजों बहु 
वित्तयुणाम्‌ पुष्ठि करोति नियतं खल्ु संहिकेर; । 
टीका--जिस ख्रीके तीसरे स्थान में शुक्र चन्द्रमा मजल 
मुरुवार सूर्य अथवा घुध इनमें से कोई ग्रह बेठा दोय तो वह स्त्री 
पतित्रता भनेक पुत्रवती और धन संपन्‍न वाली होती है, शनि ब ठा 
होय तो उसके विशेष धन होता है, उसी स्थान में राह केतू बठा हो 
तो शरीर को पुष्ट करता है । 
स्वल्पं पय;क्षितिजसूर्थठुते चतुर्थे सोभाग्यशील 
रहितो कुरुते शर्शाक: । राहुः सर रेनसहितां क्षिति 
बित्तलाभम दयाद बुध! हुरुजुरुअ गुजश्च सोौख्यम्‌ ॥ 
टीका-चतुर्थ स्थान में म गल अथवा सूर्य स्थित [हों तो उस 
औरत के दुम्ध स्वल्प अर्थात थोड़ा होंता है । च द्रमा सौभाभ्य और 
सुशोलता का नाश करता हें राष्टू केतु हो तो उसके क्या स्यादा ५ 
होती हैं और उसको भूमि तथ' न का लाभ भी द्वोता है वुध 
गुरुवार [भौर शुक्र हो तो उ3 अनेक प्रकार के सुख को प्राप्ति 
होती दे ॥ 
नष्णात्मजों रविकृुजोी खत्लु पंचमस्थो-बन्द्रात्मजा 
वहुसुर्ता गुरुमार्गयों च। राहुदंदाति मरणं रवि जश्ब 
रोग, कन्या निधानमुदरं कुरूते शशांक; 
टीका-प'चम स्थान में यदि सर्य अथवा मंगल हो तो सन्तान 
को नष्ट करता है, बुध गुरुवार और शुक्र हो तो वह औरत अनेक 
पृश्रवती द्वोतों है। राहु केतु मरण करता है ओर शनिश्चर ज्यादा 


. रोग उत्पन्न करता है। ओर यदि चन्द्रमा इस स्थान में हो तो कन्या 
ज्यादा होती हैं ।॥ 


थबा८ १० ( १) ० भाठ 


पष्ठेशनेंश्रर कुजो रविराहूजीवा! । नारी कराति 
शुभगां पतिसेबिनी च। चन्द्र करांति विधवामुशना 
दरिद्वाम वेश्या शशांकतनय: कलहप्रिया वा ॥ . 


टीका-जिस स्त्री के छठे सलान में शनिश्चर सर्या राहू केंतू 
गरुवार अथवा महल इनमें से कोई ग्रह बं ठा होय तो बह औरत 
अच्छी (सदा चारण करने वाली) ओर पति की अत्यन्त सेवा करने 
वाली द्ोती है। छ॒टे स्थान में चन्द्रमा होय तो विधवा करती है। 


[| 
और इसी स्थान में श्‌ क्र स्थित होने से बह स्त्री दरिद्री द्ोवी 
है और उस स्थान में बुध बंठा दोय तो बह स्त्री बेश्या अथवा 
नित्य कलद करने वाली होती है ॥६॥ 


मुर्या5रसोरिशशिसोम्यगुरु बिन्दुशुक्रा नारो 
करोति सतत निज जन्मलग्नात्‌ । ईशेविदीनबिधवों 
च जरासमेतां सोन्दय भतृ सुखभोगयुर्ता ऋ्रमेण ॥ 


टीका-जिस स्त्री के सूर्य के सप्तम हो तो वो पति को त्याग 
दे, म'गल हो तो विधवा हा, शनि हो तो बहुत बर्ढ़ी का विवाह हो 
च्‌ द्रमा हो तो सुन्दर हो बुध दो तो सौभाग्यवती वहस्पात हो तो 
सब सुख बाली, श॒ क्र दो मो भोग भोगन वाली भाग्यवान हो । 


स्थाने अष्यमे म स्बुधो नियत वियोगं मे त्यु शशांक 
भगुप्च तथेदव राहु: । सूय । करोति विधवां श भगों 
महीज: सुर्य्यात्मजा बहुपुतां । पतिवल्ख॒भां च ॥ 


टीका-जिस स्त्री के अध्म स्थान में बृहस्पति अथवा बुध बेढे 
हों उमझ्ा अवग पति से सियामे रहता है, चन्द्रमा शुक्र तथा राष्ु 
केक स्थित हों तो उसका मत दाता £, कप विधवा करता है, मज़ल 
सदाचरण करने वास बताता 7, थीर शाॉनिश्चर उस स्थान में हों 
तो उमके प्रत्ष बड़त हो, तथा ढ़ स्थ्ो अपने पति को प्यारी 
दोती है । कर हु 

ब्ासा जद; में, शिव; २० +म्यंधषणा: ७मेरिथ- 

तद। विदवस ले उम्मान5ल्‍« । योमोरुज सु सुश्च 
रण्ड| याद जई हों २९०े। सैशिडि; 

ठीक -जिद मद के अु्भ शुरू रत आर वहसपति नवम स्थान 
में हा उठ थी है। हद की सेन पेलन में ऊझेगमाद ६, मर्जेल राग 
उम्पन्न करता ६, धामरुपर बिवया ऋता & तथा चन्द्रमा सन्तान 
विशेष उत्पब्ते केटए! है 


५ 


२.६ +% धर 5-5 4५ बंगाण स्वत पापे रति 
4 नर] कक है ८ व ४ णए के , 3 ५ हे दु थं हा ः के 
द् पूरब 5५४ चर फं श्् १ ई ः थु कूज "5 थेराहइते | कुयलाँ 
# ४ न्‍क: पे ५ र्‌ः 
च्‌ चन्द्रशष/ अं! उचपेती हुए चकुय्य : ॥ 


टीका-कस रूयोत दम स्थ'द पं डिस क्‍यों के राहु स्थित हों 
बह विधदा दादा है. 3 कप शा हा में तति करते हैं मद्ल 
घन को दास अंः सू हुं कर थे ८ है म। उस मेड का कुलटों पर 
पुरुष से प्रोति अन्य अह बनवा « 5 सुबंगा करते हैं । 


आयु फिल्ला 75, ४ म] - मई सपनो पुत्रवतो 
श 


भश्जो'बवटाी। € उन्हे « आायुणाती सुरशुरुश् 
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तथेव सौम्योराहुः करोति विधिवमिगग्थयुक्ताम ॥ 

टीका-स्त्री के ग्यारहवे' स्थान में सूर्य हो तो वद्द सुपृत्रवती 
होती है। उस ही स्थान में मक़ल पड़ा हो तो उसे पुत्र की सदव 
अमिलापा बनी रहे, और चन्द्रमा घतवतों झरता है, वहस्पति आयु 
की ब्रद्धि करते हैं, वध और राह ऊतू विधवा कर देते हैं, तथा शुक्र 
झनेक प्रकार के धन का लाभ कराते हैं । 


अन्तेगुरुड़िं विधवाकुतदगिद्रां वन्‍्द्रों धनव्यकरी 

कुलटों व रोहु:ः साथी मवत्‌ मतवुर बहुएंन्र पोत्रां 
प्राण प्रसत्तहदर्या झहदों 6, उड्य ' 

टीका बारहने स्थाल में जग £ ् स्पा डॉ को लो 
करते हैं, सये दरिद्ा ,धनही ये) के दें है, चन्द्रमा ध्रन खच 
कराता है, रह केतू कुलटा (वयशिवरिसी) छरता हैं. यदि उ 
स्थान में शुक्र अथवा वध द्वो तो वह “री एतिब्रवा डोदी है और 
मड्जल अनेक पृत्र पौत्र युक्त करद सुए. बनाता है। 


छुटी जसूठन वो ना 
टीका--5६ दिन छो छटी झोीर £« दिल था ११ दिन का 
दसठन शभ बार का हो और जन्य पत्र में हहांँ बन्द्रमा पड़ हों 
वो उसको राशि समकनी चाहिये । 


वर्ग देखना जब्यते 


अवगोगरुडो क्ेयो 7; स्प्रीक्वाकः: । चबर 
तिदनामास्यदुटवर्ग' कुपऋुर स्ठृत: । सर्पाख्य: स्थात- 


जा0 ० (४१ ) 
वर्गोपि पवर्गों मृषकः स्मत:। यवर्गों मगनामां 
स्थातया मेष: शवर्गक; ॥ 


# वर्ग चक्रम % 
आर | क , च |ट८ (प्‌ व झछख 
आ , छा  छ  ठ |व |फ ।र |प 
ड़ | नल 0 ज [ड़ द्‌ [व | ले स 
ए (छह हा | प्र | 


न है के र । थे 
वगे | वग . वर्ग | वर्ग | वर्ग | वर्ग . वर्ग | बर्गं 
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वरुढ विलाव . सिंह । कुत्ता | सप॑ | मूंषा | मूंग. मेंढा 


वर्ग बोर देखनों 
बेर मूपकर्माजीर तद बेर मे गसिहयो; बेर 
गरुइसपंस्व तद बेर स्वानमेषयो! ॥ 


टोका  मूसे का और विलाब का ब र । संग ओर सिंह का बौर 
गरुड़ सप का बर कुत्त और मेंढा का बर । 


वृगफत् देखना 


सवर्गात्‌ पंत्रमे शत्रुस्व॒तुथे' मिलसंज्ञकः 
उदा सीने तृतीयस्व वर्गभेदस्त्रिधोच्यते ॥ 
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टीका-अपने वग से ४ वां वर्स हो तो वर जानो यौथा हो तो 
मित्रता | तीसरा हो तो उदासीन जानना ॥ 
( द्ादश भाव संज्ञा ) बारह स्थानों के नाम 
हनु १ धन २ सहोत्यारुय॑ हि बह ० रहब्यण 
३ सुहत ४पुत्रा ४ रि 
६ पोषितः ७ निधन 
८ धम ६ कम्मां (०अधभ्य 
११ व्यया १२ भावाीं- 
स्ततो; क्रमात ॥ 


तनुधनु घुहत सुख, पूत्र शत्रु; कलत्रका। । 
मरएं धम कर्मा व्यय" द्वादश श शय! ॥ 
टीका “इन बारह स्थानों के नाम ऊपर के चक्र में लिखे हैं । 
गहों की दृ£ 
टीका-जिस स्थान को जो ग्रह देखता है उसका नाम दृष्टि है। 
पादेकदृष्टिदसमे ततीये ठ्िपद्हृष्ि वि पचमे वा। 
जिपाद दृष्टिस्वतुरष्टके व संपूर्शटष्टिः समसप्त के च 
तृतीये ३ दशमे !० मंदो नवमे £ पंचमे ४ गुरु। 
चतुरा ४ ष्टम ८ भवेत्मोम शेष सप्त ग्रह स्मता॥ 


टीका-सब ग्रह अपने स्थान से तीसरे दशबे घर में एक पदा 
दृष्टि से देखते हैं € बे' ६ व घर में दो पाद द्वष्टि ७। ८ वो 
घर में तीन पाद और सब ग्रहों की ७वे घर में संपर्' द्र्ष्टि 





बान्ब (श्ड ) / +ग्रए औक 


होता है| शनि ३। १० वे घर में भी । सुरु ५ ।& वे' घर में 
भी मकल ४ | ८ वे' घर में भी । संपूर्ण देखते हैं ॥। 


ग्रहों की अगर्धि 


मासं शक्रबुधादित्याश्व दर; सपःदिनद्यस । 

भोमस्त्रिपक्ष जीवो5ड साद्ध व द्य' शनि: ॥ 

राहु केतुः सदाभुक्ते साद्ध मेकंतु वत्सर' । 

टीका-सूर्य शुक्र बुध एक २ महीना एक राशि पे भोग करते 
हैं यानी रहते हैं ! चन्द्रमा सवा दो दिन रहता है। म'गद्ध १॥ 
मद्दीने अइस्पति ! वर्ष शनिश्चर २॥ वर्ष । राषहु-केतु-डेढ़ वर्ष 
भोग करते हैं । 


नवगहां को जात 


व्रान्‍्षणों जीवश॒क्रो च क्षत्रियों भोमभास्करों 
सोमसोम्यो विशों प्रोक्तो राहुम दो तथांञ्युरो ॥ 


टीका-श॒क्र गुरुवार की ब्राह्मण ज।ति है। मंगल व सय की 
चत्री । वध, चन्द्रमा की बंश्य । शनिश्चर, राहु-फेतु इनको रास 
जाति है। 


रांशिभोव संज्ञा 


२ मेष शिर, २ मुख, ३ बाहु, ४ इृदय, ५ जंघा 
६ कमर, ७ सूडी,' ८ लिग, ६ गुदा, १० पेट, 
११ घुटना, १२ चरण ॥ 
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वोरह राशियों रक्क | हल 
१ अरुण, २ श्वेत, ३ हरित, श्पाटंज, ५ पं, 
६ पिंगेंल, ७ चिंत्रा, ८ खेत, पूर्वा्ध सुवर्श उत्तरार्थ - 
पिंगल, १* पिंगल, !! विचित्न, १२ भूरां । 
राशियों के भाव 
एक चर, दूसरी स्थिर, तीसरी हठिस्वभाव इसी प्रकार 
१२ राशियों को गिने हेनकी यही तानसंज्ञा हैं । 
गहों का रक्कू लिख्यते 


रक्ताबब्नारकादित्यो श्रेतों शुक्निशाकरों। 
हरितः बुधों शुरू पीत शनिः कृष्णस्तनच ॥ 
राहु केतु स्तथा घूप्न कारयेच्च विचच्षणः ॥ 
ठीकॉ--म गत सझ इनका लाल रग-चन्दसा सुक्त का सफेई 
र ग, झुरुपार का पीला, वृद्धःका हरा, शनि का काला, राह केतु का 
घु'बे के सा । प्रद स्थान कहते दें। सूर्य तो शरीर चन्द्रमा मन, 
म'ग्ध सत्व, बुध वाणी, गुरुवार ज्ञान, व सुख शुक्र, वीये॑ अर्थात्‌ 
कामदेव शनि दुख । और बलवान ग्रह पृष्ठ और निबस प्रह 
बलइीन होते हैं। | 
टीका--सर्य' राजा, चन्द्रमा मंत्री, म'गल्ल सेनापति, बुधभगुर, 
शुक्र म'त्री, शनि दूत, जो गृह फ़ल्न देने वाला दे बह ऐसे ही _ 
अधिकारी के क्वारा फल देता है। 


' स्वामी देखना 
मेषबृश्विकयो भामःः. शुक्रोइपतुलाधिपः । बुध: 
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कन्मामिथुनयो' पति कर्कस्य चन्द्रमा, ॥ स्वामी 
मौनधतुजीवः शनिमकरकुम्भयो, । सिहस्थाधिपतिः 
सूर्यः कयितो गणकोत्तमेः ॥ कन्याराहोगृह प्रोत्क 
केतोश्रमीनसंज्ञकम ।। 


बा 


घर | छ ' । । १२ | ११ | ७ 











की का 


जीन | जूक | बृष | ग्रेद | शव । बआाद्र० | सु७ | रा, | कै० 
स्वामी | स्वामी । स्बामी | स्वीमो । स्वामों स्वामी यो त स्वादी सवा 


उच्च नीच गृह द खना 
रविमेषे तुले नीचो वृष्ते चन्द्रास्तु वृश्चिके । भोमो 
नक्र च कके व ख््रियांतोमो ज्पेतथा। मुत्‌ कक्‍के 
थे नक्र वर मीने कन्ये सित्स्प थे । मन्दस्ताल्र्या 
मेषे थे कन्या राहु गृहस्य चर राहुंयु ग्मे व चापे च 


ततोवत केत्‌ ज॑ फल । त्रोक्तम प्रहाणामुच्चलं नीवतं 
चक्रमादबुधेः । 





सह | दु| के ग० |बु०, पु [यु ० [बा ० 


























गा 
ग्रह | सू० | च०/म० [बु० | गु० | शु० श० | झा० | कै० 
अब अल आल 0 7000 0:75 2 री मम] 2 हम कि 
ऊच ९ | १०६ ४ । १२ ७ | ३ [६ 
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टीका-जो ग्रह उच्च का दोता है उससे वो दी ग्रह ७ वीं 
राशि का नीच का होता है । 
गहों के दान 
सुर्याय पेनुन्ताग्र चगोधूम' रक्तच दस । चंद्र शंख 
चन्दन च्‌ सितवस्त्र च तणडुलम ॥ कुंज वस्त्र 
प्रदाद्रव्या रक्तवस्त्र' गृढोदनं । डुधे कंपू रमुस्भे 
च हरितवस्त्र हरिन्मणि । पीतवस्त्रइययं ज़ोवो 
हरिद्रा गणिकं मछ्चिम । अश्व शुकः सित देयां 
जछुक्ल धान्यानि यानि व ॥ शनों तंबबिद्ञे देवा 
त्कृष्ण गौदानमुत्तमम । राहुप्रचमहिप्री छागो मार्च 
तिल सर्षपा ॥ भजा नेपश्च दातव्यों कब्न श्चन्नं च 
मिश्रित' खर्णगोविष्रपूजाभि; सवे षु शांतिरूत्तमा ॥ 


गह दान वस्तु चक्रम 


गुड़, लाल गेहूं, लाल कपडा, सोना.तांवा, लाल चन्दन, थाल 














स0त 4 
फूल, घृत, केशर, भू गा, लाल गो माणिक यानी मणो कृधुम्भ 
च०.. | पेंदचावल्, कपूर, चांदी, थी, चन्दन, इवेत बस्त्र, दही, सफे 
हे फूल, बूरा, मोती, घ छ, मिसरी, खफ द बेल । । 
बह मू गा, गेहें लाल, क्ाँबा, बढ, लाल कल्नेर का फूड, थो, बाल 
कपड़ा, लाल चन्दन, बशू र, लाज बेल, सोना, वैक्षर, बस्तूरो | 








० | म ग, कॉसो का पात्र, साना थो, हाथा दांब, हरा बस्त, हरी 
ध सभी, हरा कूल,पान हरे, फल, मिसरी, पन्‍ना, क्षांड,कपू र,शस्तर 
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_उप्णयान्‍»»क्म्मभकनकाकमाभमममामीआामममभान, 
20 775 हल्दी, पूस्तक, पीखा कपड़ा, धृत, पीले फूछ, पुखराज, चने की 
दाख, सोना, घोड़ा, शक्कर, कांसो, पीला फल, केशर | 
न्ल्खच्क्क््िणा 2 लक 2 तर 2 हालत 


सफेद कपडा, चावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोश्षा, चन्दन 
सफेद, शंख, ध्रह्, बूरा,ही रा, दहो, भिसरी, सफेद फूछ | 
उड़द, तिल, तेल, काला कपड़ा,मेंस, लोहा,घोड़ा, सरसोंकालो, 
गो, काला कन्बल, काला फूल, नोलम, सोना कस्त्री । 
काली यो, तिल, तेल, नीला कपड़ा, लोहा,घोडा, सरसों,बकरी 
सतनक्षा, नील, काला कम्बल, काला फूल, सोना शीशा । 
.._[ केंड, हिल, तेल, सोना, कस्त रो, बैंढा, छुस, संतनजा, काला 
। 3८9४० लोहा, काले फूछ, राह केतु का दान बुध या शनिवार 
। 


० ााएणएोशाछााााणातपाआाा «न लिीविशिनिनििमि शशि कि कक शनि किक 
टौका-आह्षण्षों झाधुओं को और भूखों को भोजन कराने से 
और पीपत्ष को पूजा करने से वेद आाक्षण को प्रणाम करने से गुरु 


जनों की आया पालन से कथा के पढ़ने सुनने से हचन, दान, जप 
करने से सब ग्रह प्रसन्‍न दो जाते हैं। 








चूक 
शनि 





न्‍रिनीभीन-न+-+-++9-०+५७+०.. 


राष् 


श्र 


अनबन नन++म, 





होरा देखना 


, ।रातु एष्ठ पठस्य, हीरा साद्ध द्विनाडढिकाः। 
'शुकोबुधस्वन्द्रो मन्दोजीवी धरातुत ॥गुरोबिवाहे 
गमने अगुपुन्न मुभावहा ज्ञाने सोम्यस्थ मे चन्द्र 
से कायें शुभप्रदा ॥ युद्धातु भूमिषश्रस्य छेबायां 
भूपते: से । धनम चये तृ मन्दस्य शुभा हीरा प्रकी- 
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तिंता ॥ यस्य ग्रहस्त वारेत यत्कम्म॑ मुनिभिस्मृतम 
कालहोरा सुतस्यस्थाव तत्तकर्म्म शुअप्रदय ॥ 

टीका-बिस दिन जो बार हो उसी बार का होरो २॥ घड़ों 
रहता है फिर छटे बार का होरा २॥ घड़ी जेसे रविवार से सुक्र 
की । फिर २॥ घड़ी वुध की । फिर २। घड़ी घन्द्रमा की। फिर 
२॥ घड़ी शनिश्वर की । फिर २॥ घड़ी गुरु की । फिर २॥ पढ़ी 
मेंगल्न की । इ_सी रीति से सब दिन की होरा जानो । सोसवार के 
दिन पहले चन्द्रमा की २।| बड़ी दिन चढ़ जक होरा रहती है। 
फिर छठे ग्रह की उसी दिन फिर उससे छठे कीं ऐसी दिन. रात्रि 
में २४ होरा स्रातों वार को होतीं हैं । जरूरी कार्य ल्िस बार में 
करना लिखा दे उस दिनको बारान हो तो उसकी होरा में कर ले 
जोनसा बार हो २॥ घड़ी की पहले उसकी होरा होती है फिर 
छठे छठे की आयेगी । सुरु की होरा में विवाह श भ है। यात्रा में 
सुक्र की होरा । ज्ञान कार्य में वृध की । सर्ज कार्यो में च द्रशआा की 
युद्ध में म'गल की । राज सेबा में सूर्य की धन इकट्ठा करने में 
शनि की दोरा ये सव श॒ भदायक होती हैं। 


गृह जप संब्या 


रवे: सप्त सहसांणि चंद्रस्णेकादश वतु । भोमे .दश 
सदख्नोणि बंधे चासहहसक ॥ एकोनावशतिर्जाबे 
सुक्रस्यकादश व त (इयोविशति मंदे व राहोरष्टादशेव 
त । केतोः इप्तससहसाणि जय संल्या:प्रकीतितोः ॥ 
टीका-सयं का जप ७००० बार कराना चाहिये । च द्रमा का 
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११ हजार मंगल का १० हजार बुध का ८ हजार बृहस्पति का 


१६ इलार शुक्र का ११ हजार शनि का २३ इजार राहु का रैट 
हजार केतु का ७ हजार, इस प्रकार जप: करान, चोहिये । 


गृह दान समय 


बुधस्य घटिका पंच शोरिम॑ष्यान्हमेवच । चन्द्र 
जीवेच सन्ध्यायाँ भोम च घठिकावय ॥ राहुकेलो 
रधरात्रे सर्यशुक्ल भवणोदये अन्यकाल्े न कर्तव्य 
कृते दानन्त, निष्फलं ॥ 

टीका-वुध का ५ घड़ी दिन चढ़ दान करना। शनिश्चर 
का दुपहरी में । चन्द्रमा और वृहस्पति का सन्ध्या को। मंगल 


२ घड़ी दिन चढ़े तक। राहु, केतु का आभी रात को सूर्य ओर 
श्‌ क्र का सूर्य उदय पर । और समय करे तो निष्फल होतो है॥ 


और छायादान कांशि की कटोरी में घी भरकर सय उदय पर ' 


होना चाहिये । दि 
अथ वण। दखना 
मौनालिककंटाविप्रा: क्षत्विम पो परिर्नुः । 
शुद्रोबुग्म त्‌ लाकृम्मी व श्यों कन्या वृषो मे गा;॥ 
अथ वण चक्रम्‌ 


८ ह 
मोन राक्षि का. ब्रश्चिक का कक का . ब्राह्मण वर्ण 


जि जिजजन न अ+ । >०+ +>०>«०»+->बहहन्‍>>+ ० 


कल्ली तक चिल्ला हक नल आम ह + 
न का क्षत्रो बख 





कुम्भ का छूद्ग वर्ण 








नया पा न लि हि अर अत 
क्याका | प्रषका | मकर का | बेंदय वर्ण होता है 


थे. (४१ ) परे, भो- 
अथ बर्ण फबम्‌ 


. नोचामामुद्वदेत्कन्यां ब्रान्णी च विशेषत;, 
मियते हीनवर्शास्व ब्रक्माणा रक्षितों यदि ॥ 
विवर्णों व वा नारी शूद्र वर्शे व यः पतिः | 
भ्रूव भवति व धव्य' शक्रस्य दुहिता यदि ॥ 

टीका-नो उक्तम वर्श की कन्या ओर नीच .बर्या का पृरुष 
हो तो पूरुष की मत्यु हो इस बांस्ते उत्तम वक्ष की कन्या से विवाह 
करना वलित है| आह्ल वण की पिशेष करके मना है। आड्मश्ष 
वश की कन्या और शूद्र वश का पति हो तो इन्द्र की भी पुत्री 
हो तो भी विधवा होय ॥ 


अथ वेश्य देखना 

मकरस्य पूर्मभागों मंप सिंह भनत् पा: । 

चत्‌ प्यदाः कौट्स कक: सर्पश्व वृश्चिक; ।३६। 

तू ला च मिथुन कन्या पूर्वाद धनुषल्व यत । 

द्विपदास्त्‌ मगाद्ध न्‍त्‌ कृम्ममीनों जलाश्रितो ।३७। 

टीका-सक राशि का पहल्ला अर्थ भाग ( उत्तरापाढ़ के 

तीनों चरद, और अवश के ढेढ़ चरश पर्यन्त का चन्द्रमा) मेष, 
सिंह आधा घन का पिछल्ला भाग बुध पे चतुष्पद ( चोपांये ) की 
संज्ञा आानिय ओ> कर्क राशि की कटि संज्ञा दे. इश्चिक की से 
संज्ञा दे और तुला, मिथुन, कन्या और आधा घन का पहला भाग 
इनको ड्विपद जानिए; कमर का पिछल्ला भाग इम्म मीन को 
बहचर आनिए ॥ 


- स[७ हैं७ ( भरे ) हैं ० सो ० 


अथ वेश्य फलम 

हिला मृगेन्द्र नरराशिवस्था । तथे्षा जल 
जास्व भक्ष्या:।। सवे पि सिंहस्प बशे विना'लिक्षेगं 
नराणा व्यवह्ारतोः्न्यत्‌ ॥ 

टीका... सिंद के बिना मनुष्य राशियों के तब वश में हैं जल 

चर राशि तो मनष्यों का भोजन ही है और बश्चिक को छोड़ सिंह 
- के सब वश में दें भोर सब मनश्वों के व्यवहार से जाँनों अर्थात बर 
-की राशि के वश में कन्या की राशि हों तो सुम है।. 


अय तारा द खना 
जन्मभादगणयेड्री मान क्रमाच्च दिनमावधि। 
नवभिस्त हरेदभागं शेष तारा विनिर्दिशेत॥ 


टीका--जन्म नक्तत्र से विवाह के दिनके नथत्र तक मरिने उसमें 
नौ का भाग दे शोष बचे सो तारा जानिये । 


अथ तारों के नाम 


जन्म संपद्विषत्लेम प्रत्यारिः साधको व; 
मेत्रातिमेत्र तोराों स्युब्तिराबत्या नवेव हि।।..** 
टीछ।-लन्‍्म तारा, सम्पत्ति, विपध्रि, घ्षेम, प्रत्वारि, साधक, 
बध मेत्र, अति मेत्र, ये € तारों के नाम हैं ॥ 


तारा शुभाप्शम फलम्‌ 
जन्म तारा द्वितीया च चतू चत्‌ लष्टॉष्टली तथा । 


जाढ हक 


( ४३) 


:  हं0 भा 


नोमी पष्ठी शुधा तार।ः शेषास्तिसोउशुभावहाः ॥ 
टीका--जन्म तारा, स बत्‌, क्षेम; साधक भेत्र अति मेत्र, ये छः तारे 
शुभदायक हैं दिपत्ति, प्रत्थरि, बध ये तीन तारे अशुभ होते हैं । 


 अथ योनि देखना . 

अखश्िनी वारुअश्रावों रेवती भेरणी गजः 
पुष्पश्न झंत्तिका छागी नागश्च रोहिणी सृगः 
झाद्रा मूलमंपिश्वानं मृषकः फोल्गुनी मधा। 
माजारों दितिराश्लेषा गोजातिरुत्राह्यम॥ 
महिंप: स्वातिहस्तीच मंगो ज्येष्टाःतुराधिकां। 
व्याप्रश्वित्रा विशाखा ववश्र त्यापाद़ों बे मर्कट॥ 
वसुभाद्पदोीं सिंहो नकुलो*मिजिदिशयो:। 
योनय: कथिना भानां वे रम त्री विचाय ताम ॥ 


अधपवनों 


भषा के 
घोश्योनों | हाथी की ! 


पूर्वा फाल्गुणी पुनब॑सु,अश्लेषा 


मघा भृषा 


शैडिया 





अथ योनि चकम्‌ 


रेवती, भरणो। पुष्प, कृतिका | (40% | 
मगशिरा 


बकरो |. नाग 








उत्तत् फा७. स्वात हस्त ' 
। छउत्तरा भा० 
विलाब यौ।; भेंस 
। 
खिन्ना-विश छा: पव्षाठ | घनिष्ट, पर्वा | अभिजित 
रु | ,शाद्रपद की। उत्तर,षाढ 
बन्दर सिह नेवले 








धारा मूल 
क्वास 


---+++++--......तह. 
] भा 


अनुराधा 
ज्यष्दा 
४8 





तक 
। इसे प्रकार 


| 
[ 


! योनी देखना 





जा0प्र0 [५८ ) भ्र० भा० 


झथ नाड़ी फलम्‌ 


एकनाडीस्य नक्षत्रे दम्पत्योम रक्ष भू वस। 
सेवायांच भगेड्ानिविवाहेचाशुभ मबेत्‌ ॥ 
टीका-जो वर कन्या दोनों की एक नाड़ी हो तो दोनों की 
मौत दो और नाड़ी के बेध में बिवाह करे तो हानि हो | 
आदि नाडी वर' हन्ति मध्य नाडीं व कन्यकास । 
झन्त्यनाडी द्वयोम युर्नाडीदोष॑ त्यजेद बुध: ॥ 
टीका-जो आदि नाड़ी का बेध होय तो वर को अररिष्ट करे 
ओर मध्य नाड़ी का बेध होय तो कन्या को कष्ट करे । अन्त्य का 
बेध लगे तो दोनों कीं मौत हो । बेघ नाड़ी को ही कहते हैं । 
एक नक्षत्र जातानां नाढीदोषो न वियते । 
अन्यर्चपतिवेधेषु विवाहो |वजितः सदा ॥ 
टीका-जो वर कन्या दोनों का एक ही नचत्र का अन्म होथ 


तो एक नांडी का दोष मानिये । अन्य नज्षत्र में जन्म द्ोय विवाह 
बजित हैं । 


अथ गोबर गहा 


जिष्टकादश भोमो राहु: केतु: शनिः मुभः। 
पष्ठाष्टमे द्वितीये वा चतुर्थे दशमे बुध: ॥ 
द्वितीय पंचमे जोव; सप्तमे शुभः । 
एकादश पग्रहय। सर्वे सर्वकार्णेषु शोमाना;॥ 


जा. प्र. ह [६४8 थ्र, भा, 


टीका-3 । ६। ११ । रखान हें मझल राह देते शनि शुभ 
हैं॥ ६॥८।२।० | ? दत शब है | २।३।७६ 
बृहस्पति है शुभ 2१ स्थान थे 35 हनदायब होते हैं ॥ 
द्विजन्मनि पत्यम्रसपुठ ता; वाजणइद्रादश धम- 
त ्द , शाह 0 ? ३४“ 9 बि&5] 
युता; धनधान्यहिर ण्यावि 45३४! रवि राहु शर्नेश्वर 
भूमिष्ठुता: ॥ 
टीका-२ । १।४ । ७! ०।८। #१२। ६ स्थानों में 
रृ जे कि; हि, 
तय मडुल राहु शनिश्नर बठ तो पतन का ओर अन्त का नाश 
करते ! 

१ खरा हा सा दाज | हज एूलमा 
लग्नेश: सप्तमे दस 75 [ने एदति। 
प्रवासी हू विहही से दिए |ग ऋण भरत 
लानेश स्युदिताी ले गे सीयो5र हुएले यदि ! 

के ५ ्र रस । 
जीवर्दव तदाशवश्शा टक्त्र तेधि मालिश (१ 

टीका-जो लग्नेश लग्म थ हाप हो और का मालिक 
लग्न में हो बेढठा हो ओर इमेल झअख्य के नो अर्थात 
आठवे' घर का मालिक झप्स हो वा ता जाहा ५5 जरूझ जीत शर 
का छेंदा भी नहीं सरे आड़ सफल वश बवा्ग # हाँ मो उसे 
मनुष्य की स्त्री नहीं जोवे शी! का ॥ : ल्र हो अप उसकझा 
पिता करणी हो । 


२ अब घर भाद फलम 
घने रण फैलठ /82284 छल हा लक हे  मलपी ४ ' जब्त ; 


ञ् 
हक 


बिदठसये बाग पेज दब साख्ा गे जायने ! 


था0 ब७ (५६). अ८्स 6 














अथ गण चक्रम 
जो [बुण से | रखो इस | ढल. ।बुगः वहा को रेबती |. हस्त पुष्प 
कप न व आम क 
पुनर्वेध्ु अनुराधा श्रवण. | स्वाति | देवता गण 


नजर रे ही 























उत्तराभा द्र० । 'जहिसो | भरणी अरेलर 
कर्क: के । है हा बलों | काणण ह 
हि ज्येष्ठा द । ेनिह्टी द | मूल | | | दो 
अथ गगश फ्लम्‌ 


खगएे परम प्रीतिपष्यमा देवमत्येयो: । 
मत्यराज्रतयोसत्यु/ कलहो देवरेच्षसो:॥ 
टीका -जो स्त्री पुरुष ८:ना का एक ही गण हो तो उनमें 
ज्यादा प्रीति होती हो | और ज॑ देवता और मनुष्य गण हो तो 
मध्यम प्रीति हो | मनुष्य ओर |च्षस गण दो तो सृत्यु हो । देवता 
ओर राच्स गयण दो.तो कलश र । 
पंकाधिपत्ये रोशीश ते-यां दुष्ट मकूटके। 
नाड़ी नक्तत्रशुद्धिवेद विवाहःशभदस्तदा ॥ 
टीका-बर और कन्या दोनो को राशि का स्वामी एक दी ग्रह 


बा० बक ( ४७ ) ब७ धा० 


हो अथवा दोनों राशि में मित्रता हो और नाढ़ी नचत्र शुद्ध रहें तो 
दुष्ट भुकूट आदि में भी विवाह शुभ होता है । 


# अथ नाड़ी देखना * झथ नाड़ी चक्रम 


झादिमध्यान्तकेवापि अन्तमध्यादि- |आदि|मध्य अन्त 
भानिव । अश्विन्य।दिक्रमेएव रेव- |"? गरधो। हु 


त्यन्तं सुललिखेत ॥ ऊध्व॑गावेदरेखाः | | *? | रे० 
< ल्‍ पुष् हलेए 
स्युस्तिग्रेखा दशा स्मृता: । सर्पा- | - | - | -- 
लिखेदमानां नाड़ी चक्रवदेदबुध:!: कक 
कर लिखेदमानां ना दबुध:) | (६, 


५ टीक्का-आंदि मध्य अ त-झ'त मध्य, आदि ज्यै० धनु | बि० 
इस प्रकार अशिवनी से रेवती तक मगिने ४रेखा | मू० पू पा.ढ पा, 
खड़ी और १० रेखा ति्छी इसी प्रकार सत्ता | ब. | ५७ घ. 


टैस कोटों को नाड़ी चक्र कहते हैं । पिमा.उस्मा. रे० | रे० 





नाड़ी दोष देखना 


नाड़ींदोषस्तु विप्राणां वर्ण द'पश्च ्षत्रिये । 
गणदोषपश्च वेश्येषु योनिदोषस्तु पादजान्‌ ॥ 


टीका-नाड़ी का विचार ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए | 
वस्य का बिच कुत्री को करना चाहिये। गण का विचार 'श्य को 
मानना चाहिए । यानी का विचार शूद्र को करना चाहिए । 


ज्ा५ श0 / छंद ) पर० भा ० 

छा च ला ब्क तन हा क् 
हश “प्र तर सेना 

गाइड 5 द कप ाएन वृ्त रगम | 

कि पट घुट सहद्रिलाल | न्दुरु 

को व: पा4 4 7 दल ज्ाग्वा प्रवत्नादिदं । 

दूपा जु ५४. 5 || वज्य शुभस्यांधि। भ; ॥ 

इक आफ 


कमल +०- तन +नननता- 3 नमन न कनन-+0 ५० -मदकनम 








नलानीिननजत+भमत जाट जएएण +वजणीणणीणजणण०,७णओखखज-जियःयजयन 
रे ॥ 2 छ ५५ #स् | कम 5 पद | 
गाद ५) है शी | का हक 2 ५ 4, हज $ पैर का, विलाबका 
माताओं के का की | आए ह... (, का रे पक मद का | च्ह्ृ का 
ड़ 5 हर 
रे ज डे ; च्ब 
या ४ ४६ खरे : छर ! बषर 
१.5 / ४४४ ४४४४४७७७॥४ +्क "जज ८3>न>लन 4ते पक लत ली जम ४ + 


"4 


्‌ 


# ५ न्‍ ध ५: पे ह 
मर नी मै 
भू है 


मद दे 
छनो 
हँ' 


्ह 


अप केड 


[ 


शत्रु रहा को इंच शा + खस्न्राए शेष सवे' | 

हू ४. ८... ऑषि समाः 
५िमों: -दिदुप.... :जम्य सुहदों शोरि; 
सिदाकओं |भ।.. ल्‍-ज * वक्ष बुधस्व हिमगु; 
शत्रु सतह हर | हदर्मई रंवसुतो- 


मध्य; परे खत्यया वॉश्य, उुहदों सभो कुजगुरुः 


जॉा० प्र0 (५९४) प्र० चा० 


शुक्रस्य शंपावरी ॥ श क़ज्ञों सुइदो समोसुरणुरु 
रेस्तथान्येरय; । ये प्रोक्ताः सुहृदख्चिकोश भाव 
नात्त *»मी मया कीर्तिताः ॥ 


गृह श त्र मित्र चक्रम 


गृह, रवि चरद्रमा | | गुरू मूह रवि जद़मा | मंगल | शुध | गूक | शुक्त शुक्र | शनि 


। 


मित्र| 0० र० बु० 0 प० २० पा | हठचठ: 
षयब त वका पा ज चब0म०।| बा र० शु० | र०ए्म0 | बुण्श० वु०शु० 


ड-०>»»-कक+-ज 0 | >> 0 न कह नाक कप 


] मठ्व« बृ० शठ | है! | बकू 
सम| बु० | ढु० चुठ शा डेण ॥ शु० श० ! शनि | बृण्म0| गृरू 


मंगल | शब्रुध 








शत्रु शझशु०0 | ००० | बुध ' चद्रमा  वुठक्षु० र०च० | च'0म० 
अथ गण देखना 


अखशिनी नृगरेत्योइंस्तः पुस्यः पुनवंध्ु; । 
अनुराधा श्र्‌ तिः खाती कथ्यत देवतागणः॥ 
तिल पूर्व *चीत्तर्राश्व तिस*प्याद्रों च रोहिणी । 
भरणी व्‌ मनुष्याख्या धणरच कथितो वुधे; ॥ 
कतिका व गघा श्लेषा विशाखा शततारका । 
विन्ना ज्येष्टा निष्ठा च मूल रद्रोगण रु त!॥ 


धा० ४० (६७ ) ध० भा 


टींकां-जो घनेष दूसरे घर का मालिक केन्द्र !।४। ७। 
१० । इब स्थानों में पढ़े तो वो धनवान हो और ३। ६।८। 
१२। घर में पड़ तो धन का सुख नहीं हो । 


३ भ्रातृभाव फलम्‌ 
सहजे सहजांधीशे भ्रातृ सोख्य' प्रजायते । 
केन्द्र पि तडन्ञ यः जिकस्थे चाशुभ' भवेत्‌ ॥ 

टीका--जो तीसरे स्थानों का मालिक ३ | | | ४ । ७। १० ' 


इन स्थानों में पड़ तो भाई का सुख हो । ३ ! ८। २ | में पड़े 
तो भाई का सुख नहीं है ॥ 


'मोतृभाव फल्षम 


शनिभोमकयोम ध्ये यदि तिष्टति चन्द्रमाः। 
तदा मातृभय' विद्याच्चर्थ दशमे पितुः ॥ 
तूर्येशः म्यातु श॒भे राशों पापत्र हैवजितां । 
केन्द्र चेन्मातु: सौख्य' स्थादन्यन्र नाशयेत्तथ।;! 
टीका>जों शनि मल के बीच च'द्रमा चोथ स्थान में पड़े 
तो माता नष्ट करे दशवे स्थान हों तो पिता नप्ट कहे ।। और 
जो चोथ स्थान का मालिक केन्द में (। ४।७। (९० में और 
पाप ग्रहों से वजित हो तो माता का सुख कहे अन्यथा नहीं | 


५ पत्रभाव फलम 


छुतेश: सप्तमे यस्य तस्य गर्भो बिनश्यति । 
अन्यन्न यदि पुत्रशः सुख॑ त्रिकं विहायवा ॥ 


० भा० (६१ ) ब० भी ० 


टीका -जो पाँचने घर का सालिक सातवे स्थान में हो तो गर्भ 
नष्ट हो | यदि ६ | ८ । १२ इन स्थानों को झोड़कर और स्थानों 
ने होगे तो पुत्र का सुख कहे | 


६ र॒पि भाव फलम्‌ 


पष्ठे लग्नगेहस्थो रिपुहता नरो भवेत । 
केन्द्र चेदरिपुर्ति; किंचित्‌ व्यथ«ष्टरिषुगे नहिं॥ 
टीका-जो छठे स्थान का स्वासी लग्न में हो वो दृश्मन के 
नाश करने वाला शो यर्दि वह अह केन्द्र में दो तो दृश्मनों का बय 
अधिक रहे ओर ६।८ । ?२ इन घरों में हो तो दृश्बन नष्ट 
कहना झोर मामश्रों को भी कष्ट करता है ॥ 


७ स्री भाव फलम्‌ 


पप्तमेश! के द्रगा वा पित्तादिभिवकारवान्‌ । 
ख्लीसौरूष. विजानीयात्‌ म्रातवान्‌ धनव।नवि ॥ 
अन्यत्रयादि गेहस्थे स्री बिद्योनो नरी भवेत्‌ । 
धने गरजे ब्यलामे वा स्त्री सोलख्य' मध्द्धवेत्‌ ॥ 
टीका--जो सप्तमेश यर्थाव्‌ ७ वे” स्थान का मालिक केन्द्र 
. १।४। ७ १० इन स्‍थान में हो तो पित्तादि विकार बुक्त 
और स्त्री का सुख भी श्रच्छा हो और भाई का सुख, भन का 
अर बढ़ता है और इनके सियरा और स्थानों में होतो स्त्री का 
रूख नहीं हो और जो या ॥१३ स्थान में हो तो स्त्री का सुख 
अच्छा हो । 


जा. व. (६६) पे. भा. 
सर्वांपरिक्रम 


व्‌ वर्गवर्णां न गणो न योनिः, द्विद्वांदिश चेवपढाष्ट 
के वा । तारा विरुद्ध नव पचम स्याद राशीश मेत्री 
शुभदो विवाहे । 
टीका-वर्ग वर्ण , गण. योनी” राशि, पडाष्टक; तारा, नाडी 
नबे', पांचवे, इतने गणों में से कोई भी मत मिलो और वर कन्या 
का एक स्वामी द्वो या दोनों में से मित्रता हो तो जानो सब चीज 
. प्रिल गई | यह जिबाह शुभदायक होता दे । 


अथ मद्भुलो देखनो 
लगने ब्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे। 
पत्नी हन्ति स्वभर्तार भर्ता भाय्यां हॉन्ष्यति ॥ 
टीका;! । १९। ४ । ७ | ८ इन स्थानों में जिसके मज्भख 
हो वो मज्ुद्ली होता है जो गर कन्या महली हों और उनका 
विवाह हो तो शुभ है। जो इर मन्नली और कन्या शादी या कन्या 


मक़ुद्बी वर सादा हो तो अशभ है जो सादी होय तो 
मृत्यु लिखी है | 


मद्भली दोष दूर होना 


याभित्रे च यदी सारिलग्ग वा हिल्ुकेशथवा। 
अष्टमे हादश चेव, भोमवाषो ने विद्यते॥ 


टोका- जिसके ७, :, ४, ८, १२ इन स्थाना में शनिश्चर ह। 
दो मद्ुच्ी का दोष उसको नहीं दोता । 


जां, ४. (६७ ) ध. भा. 


अथ भद्रा दे खना 
दशम्यां च तृतीययां कष्णे पत्ते परे दले। 
सप्तम्यां चतुर्दश्याँ वि'टः पूर्॑दले समता ॥ 
एकादश्याँम च॒तुर्श्यम व शकले पक्ते परे दले । 
अस्टम्यां पूर्णिमायां च विस्टि; पूवंदलेस्मता ॥ 


भद्गरावास चक्रम 


तिथि| १० । ३ | कृष्ण पश्ष में | भद्रा के पर दल में वास करते हैं। 





जा 


तिथि| ७ ; (४ | ऊँष्ण पक्ष में | भद्रा # पूर्व दल में वास करते हैं । 


पिथि] ११ | ४ | शुक्ल पक्ष में | भद्रा पर दल में इहते हैं। 
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तिथाँ ५ | ९७ | शुक्ल पक्ष में | भद्रा पूर्व दल में रहते हैं ! 


चन्द्रगो के साथ भद्रा का बास द खना 
मेष मकर वृष कर्कट खर्गे कन्या मिथुन तुलाधनुनगे। 
कुम्म मान अलिकेसार ग्रत्यो विचरति भद्गा त्रिभुवनमध्ये 


भद्रो चक्रम 


मेष | मकर | जप | कके | क चन्द्रमा में | स्वयं में भद्ा रहते हैं। 
8) 
कन्या | मिथुन तुला | 


६२३ /|७ | 





के चन्द्रमा में | पाताल लोक में भद्दा रहते हैं | 


0 | | चलो | सुखुधोक मे जग रहे है।._ मत्युक्षोक में भद्रा रहते हैं | 





कुम्भ मीन बश्चि 
१११२ | 





मिह के चन्द्रसा में 


# पूष नाम पहला और पर नाम पिछला है । 


बा> ह७ (६४) ब० भा० 
अथ भाग देखना 


पोष्णादिकं पटकमुशन्ति पूर्वामार्द्रदिकं ड्ादश 
मध्यभागम । पोरन्दरा् नवक॑ भचक्रम्‌ परंचभागं 
गणको विदग्धा ॥ 
टोका-पौष्णा जो कहिए रेवती इसको आदि लेकर ६ नक्षत्र 
रेबती, अरिबनी. भरशी. रोहिणी, मृगशिरा य ६ नत्त्र पर माग 
के हैं शौर आद्ो को ल कर १२ नक्षत्र आद्रा पुनवेसु , पुष्प, श्लोषा 
मा. पूर्वाक्ान्गुनी, उत्तराफारगुनी, हस्त, वित्रा स्राति, विशास्रा, 
अनुराव। य मध्य भाग के हैं और पौरन्दर कहिशह ज्यष्टा इसको 
आदि लकर £ नक्षत्र ज्यष्ठा मूल; पूर्वागाह उत्तराषाढ 
अभित्ित श्रवश घनिष्टा शवमिषा पर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद 
शे पर भाग के हैं ॥ 


भांग फल देखना 


पूरभागे पति! श्रेष्ठो मध्यभोगे च कन्यका । 
परभागे व नक्ञत्रे इयो! प्रीत्तिम होयसी ॥ 
टौको--एव' भागी नक्षत्रों वाला लड़का श्रेष्ठ होता है॥ 
मध्य भाग वाल नक्षत्रों की कन्या श्रेष्ठ होती है भर जो दोनों 
पर भाग के हों बड़ी प्रीति रहती है ॥ 


क्‍ अथ य्रहनएन्सक देखनो 
चुधसूय सुतो नपुन्मकास्यों शशिशुको युवतां नराश्य 


चा० ब७ (६६ ) ब७ चा० 


शेषा | शिखिभूखपयों मरवृगणानामधिया भूमिसुतां 
दयः क्रमेण ॥ 
टीका-बुष शनि नपु सक हें चन्द्रमा शुक्र स्त्री हें सय मज्नल 
बृहस्पति ये पुरुष हैं जन्म में बलवान ग्रह का रूप कहना । 
अथ भकट मेद्व देखना 
मरणं पितभात्रीश्व संत्राह्म नवप चकम । 
वरस्य प्‌ च्म कन्या कन्याया नवगे बरः ॥ 
एततत्रिकोणकं शह्य पतन्रपोत्र सुखावहम । 
बडष्टके भवेन्म च्युय॑त्न तस्य विचारयेत ॥ 
टीका-जो वर की राशि से कन्या की राशि € बे हाय तो 
उसके पिता की सृत्यु हो और जो कन्या को राशि से बर 
की राशि पांचबे' होंय तो उसकी माता की मौत हो, और जो 
बर की राशि से पांचबे कन्या की राशि हो और कन्या से नवे' 
बर की राशि हो तो यह त्रिकोश शुभ होता है। त्र पौत्र के 
सुख को देने वाली है | ६, ८ वे होवे तो मौत हो । अत; य्रर्न 
कर विचारिए | 


अथ पाये देखना 


जन्म रसेरुद्र सुवर्ण पाद द्विप च नवम रजतं- शुभम च। 
जिसप्तदिक ताम्रपदं बलिष्ठम तुर्येष्टसूगेंडतिलो हकष्टम 

टीका--अगर च द्रमा लग्न में ! या लग्न से ६ या ११ हो 
वो सोने के पाये जानिए ओर २।४।€ हो दों चांदी के पाये आानिए 
झौर ३। ७। ४० हों तो तॉबे के पाए बानिए । 


था. प्र, (६९) प्र, भा. 
८ मृत्युभाव फलम 


अल्पायुदिननाथरय शत्रो लग्नाधिपे यदि । 
समत्वे मध्यमायु: स्पान्मित्रेदीर्धायुरादिश त ॥ 


टीका-जो लग्नेश नाम लग्न कला स्वामी सथ का शत्रु हो तो 
झल्पायू ३२ वष की उमर कहे और लो सय॑ से (सम ) दो तो 
सध्यमायु 5४ वष की उमर कहे और जो (मिश्र) हो तो पूर्ण आयु 
३६ वर्ष की उमर कहना । 


& धम भाव फलम_ 
धर्मेशोषमंगेहस्थो धर्मवानर भाग्यवास्तथा । 
केन्द्र पि च तदागेयोज्न्यत्रस्थे प्यशुभो भवेत्‌ ॥ 

टीका-धम स्थान का मालिक धर्म स्थान में हो वा केन्द्र 


१।४।७। १० इन स्थानों में पढ़े तो धर्म बानू व भाम्यवान हो 
और जगह पढ़े तो अशुभ है ॥ 


१० करम्भाब फलम 


फेम श लग्नगे वापि राजतल्यो नरो भवेत । 
पितृ्तो्य' विश पेण लक्ष्मी; पूर्णा व जायते 
टोका-कर्मे श !« स्थान का मालिक लग्न में हो तो राजा के 


समान आवरण करने वाला मनुष्य हो, पिता को पूर्ण सुख हो और 
घन बहुत हो । 


११ लाभांभव फलम 
लाभेशं लग्नगे वापि केन्द्र वाष्ययवा भवेत । 


था० बे (६३) प्र० भा० 


. दिने दिनेपि लाभ तु त्रिके हानि; प्रजापते॥ 


टीका-ओ ख्ाभ स्थान का मासिक लग्न में हो अथवा केन्द्र 
१।४।७। १» में पडे तो दिन प्रतिदिन लाभ ही हो और जो 
८। ६ ।१२ हो लाभ की द्वानि कहे ॥| 


१२ खर्चभांव देखना 


व्ययेश च्‌ त्रिकस्थे वा सर्गसपद्य तौनरः 

केन्द्र वाभथत्रिलाभे वा दरिद्री जायते घ वम । 

टीका-जो बारबें स्थान का मालिक १। ८ । १२ पड़े तो 
सम्पूर्ण सुख ओर केन्द्र !। ४७ | ७। दसबे' पड़े या ३ । स्यारदवें 
पड़े तो दरिद्री हो ये निश्रय जानो जिसके चन्द्रमा से और बारदबें 
कोई ग्रह नहीं हो तो वो मनुष्य दरिद्रो होता है ॥ यदि 
चन्द्रमा को वृहस्पति देखता हो तो उसको दरिद्री ॥ योग 
नहीं कहना । 


ग्रह वाहन चक्रम ग्रह शान्ति रत्न चक्रम्‌ 


च द्रमा |सगल चेद्रमा सगल | 


र | मग । मेंढा चुन्नी | मीसो | _ मूंगा | 

सिह हाय | घोड़ा पता | पुष्प से ह्वीरा । | 

ला गा वाको नीलम! लस्सन। लिपि 
बाहन सवारी को कहते हैं ॥ इन चोनों के देने से ग्रह 


है. 


प्रसन्‍न हो बाते हैं ॥ 


धा0 40 ( ६) ब० भ0 
अथमभद्रा फल देखना 


सर्गे भद्रा शभम काये पाताले च धनांगमम। 
मे त्युदोके यदा विष्टि स्वकाय बिनाशिनी ॥ 


टीऋा-जो स्वगंलोक में भद्रा हो तो शुभ काम करे ॥ भोर 
पाताल की भद्रा से लाभ द्वो ॥ ग्त्युज्ञोक की भद्रा में सर्व काय 
का नाश दोता है ॥ 


याबत भद्गा जो पत्र में लिखी रहती है ठो जानो कि बीत 
गई बितनी घड़ो पल लिखों उतने ही घड़ी पल दिन चढ् तक 
और जो उपरान्त भद्रा लितनी घड़ी पल लिखी - हों उतनी घड़ों 
झर पल में -« घढ़ी ओर जोड़ फिर जोड़ जितनी घड़ी पल 
झावे' जब से सब घडी पत्न वं।त जावे तो जानो कि भद्रा बीत गई । 


कन्या व प त्र बृतलोग 


दम्पनं। १५ संयुक्तों द्विगुश्ो चन्दुसंगुतों । 
प चध्नो कन्यकायुक्तों पच् विज्ञत्ति शोधितों ॥ 
याम प्‌ त्रम जजानीयाद दक्षिल्ले कन्यकां तथा । 


टीका-जो कोई बूके कि मरे कितने लडक॑ और लडकी हैं तो 
स्त्री रुप यानी दो में जितन पत्र हों मिर्ाद किर दुगन करके 
एक झोर मिलाब फिर पांच का शुक्षा करके कन्या भी मिल्ादे फिर 
२४ घटा द शेष जो बचे उनमें बाँहे तरफ का जोड़ है वो तो प्र 
ओर दाहिनो तरफ का कन्या ब्ानना चाहिए । 


जा ० ब० (६६ ) ब० भा७ 


थ्री १हले मर या पुरुष यह देखना 
भक्तराणि द्विगुणतानि 4 त्रा १ चतुगु णा 
एकीक्रन्य त्रिमिभक्त शेष त्वेय थे लक्षणम |; 
एक ते युरुष हन्ति द्वितीय हारो तथंव व्‌ । 
शून्य व पुरुष जे ग॑ सश्नश्य लक्षणम्‌ || 
टीका स्त्री पुरुष के नाम के श्रक्चवर सिनकर दुगने करे ओर 
मात्रा चागुनी करके उन सब को एक जभह मिलाव फर तीन का 
भाग दे एक बचे ता पुरुष मरे दा बचे तो स्ज।/ मर ओर शून्य बचे 
ता भ। पुरुष मर ॥| 
जावत का कण्डका है थे भर के 
जन्म[के अधतोकरनन्‍्पान्युक्त ज्नशशुरण रब्त्र । 
शभक्त विष4 जावितत् वे रूम व सृस्यु२दिशत्‌ ॥ 
टीका--जन्म लग्न के अ के अश्न फे अंक और जन्म लग्न 
से आठव स्थान के अड्डू एक जगह क#र« जन्म खग्नश के साथ 
गुणा करें ओर अष्टथश का भाग द्‌ जा विषम १ । ३ / ४ बचे तो 
जाबते को आर सत्र «, ४, ५६ बच ता मरे हुए को कू डली 
जाननी ॥ 


पंक्रान्त एए३ काल फलम्‌ 


सक्राविकाजाद मं न।इका। पुँरवां मंताः पाइश 
पोडशाष्णागा: । निराथत जागपरत्र सडक्रम  पूर्वा 
पुपरा हांन्‍्ते ने उंभगब:, |६ 


बाण 80 ( ७० ) ० भी७ 


टीका--संक्रांति के पद्िले भोर पीछे १६ घड़ी पुश्य काल 
माना जाता है ॥ आधी रात पहिले बेठी हो तो दिन के तीसरे 
भाग में पुण्य काल मानना ॥ ओर आधी रात के बाद भर्के तो 
दूसरे दिन के पू' भाग पहिले सबेरे अगले दिन माने और ठीक 
आधी रात बेंठे तो दोनों दिन मानना चाहिए ॥| 


त्िंशति; ककंटेनाइया मकरस्य दशाधिका: । 
तुलामेपस्य विशास्यात शेषाः पोढश पाडश॥ 


कर्क की संक्रांति का ३० घड़ी पृण्य काल होता है ॥ 
और मकर संक्रांति का ४० बड़ी प्रुण्य काह्न माना जाता है ॥ 
तुल्ला मेष की संक्रांति का २० पड़ी एश्य काल |माना जाता हैं॥ 
और राशिया की जो संक्रांति रहं। उनका १६ घड़ां पहिल या पीछे 
पुण्य काल बानों । 


आदि मध्य अन्त्य भोगनी चक्रम 


! | ः गे ् के ़ह४एएएएाा 
<|६ (5५४ । इन राशियों क रहाँति ब्ादि भोगनी है । 
ह ७ (0 0 | इन राशियों के सह्वंति मध्य भोगनों है । 

॥ ५ |; 


३४६४ | & | १७ १६३२ इन यान्‍यों को सत्य भोगनों है । 





यायुत्तरा पुशयतमा मयों $! सायं भवेत्सा यदि सापि 
पूर्वा । पूर्वा तु योक्ता यदि प्त विभाते साप्युत्तरा रा्रि- 
निशी थिनी स्यात्‌ ॥१॥ # वाह निशीधे यदि संक्रम; 
स्याटूवें निह पुण्य' परतः परेन्हि ॥ 


बा0 १० . (७१ ) प्र० भा० 


टीका-जो मंक्राँति अन्त भोगनी चंद्र में लिखी हैं;वो 
सायंकाल में अर्के तो आंदि मोगनी हो जाती है और जो आदि 
भोगना लिखी है वो प्रात;काल में अर्के तो बो अन्त भोगनी हो 
जाती है और जो आधी रात से पहल अर्के तो वो आदि भोगनी 
उसका पुण्यकाल पहले दिन ।। आधी रात के पोछे अरे तो अन्त 
भोगनी अगले दिन जानो * ज्ञो ठीक आधी रात प बेंठे तो दिन 
दिन उसका पृन्यकाल जानो ॥ अर्के नाम ब॑ ठने का है ॥ 


अथ संक्राति मह॒तिं भेद 


मंक्रान्तों मुद्दों भेद हर 'जनयमे थारुणे सॉर्परौद्र 
एप! पंचेन्दुलज्ञा गुरुकरापतृभे हाग्निदर्श थे सोस्‍्ये। 
लाष्टमेत्रे ७ मूले श्र ।तशुवष्॒फः त्रीण पूर्वा खरामे 
ब्राह्म उद्वित्ये /इरदेंवे भत्ते शरकूवा दुत्तरा त्रीणि 
ऋक्षम । बाणवेदे! समर्थ स्थान्मध्यस्थ व्योभरामयों: । 
मूर्तों पञम्चदश थाने दुर्मिद्ष च उजायते ॥. 
रीका-आद्रा, स्वाति भरणी, शत!|मपा, श्लेपा, ज्येष्ठा जो 
इन न्चत्रां में संक्रांति ब ठ तो १३ मुहर्तों जानो प्रजा में दु्िक्ष पड़े 
पुष्प, दृस्त, मधा, कतिका, अश्वना, समशिरा, चित्रा, अजुरार्धा, 
श्रवश, पूल, धरनिष्ठा, रबतो, तीनों पू०। इन नक्षत्रों में अर्के तो 
३० धुहुती जाव। इसका मल साधारण है! रोहिणी, पुनर्वसु, विशाखा 
तीनों उत्तर इन न्षंत्रों में अके तो ४२ सुहर्ती जानो इसका: फल 
बहुत उत्तम और भअ्रंष्ठ है ॥ 


-" जा बै० [ छ३ ) बढ सा 


पञ्चद्वयद्रि कृताष्ट (रामरतभू यामादि घठयःशराः। 

विष्टे राश्यसमदग बेन्द्र रसरामाद्रयाविश्ववाणाव्धिषु । 

याम्येघ्न्त्यधटों त्रय शुभकर' पुच्छः तथों वासर। 

विष्टिस्तिय्य पराद्ध जा शुभकरा रात्रौतु दर्वाद्ध जा 
-भद्रां के सुख पच्च देखने का चक्र 


[बिथि, 0४ | ०व | ११ | १५ 0०३ 0७, १० हा 
पुर थे हर ७ 2५ ० ध्‌ ०३० 
भादि बा. भा. | था मा. भा. आ (का, बा. 
3208 ॥ ने व क  ल ? 0 अ 7 + अकाक 0 अमदक 0 राको 0 क 
घ.पु 0५ 8 0५ ० 0५ ०६४१ ०४ । ०५ 

अन्‍मम्क.. ५... ल्‍मकामभक पाना जद 


प्रहद, 04 0१ | ०६६४ ०३ ०७ ०२ 


नाक" अधककमणा..।. पकमका. ५६... समकन- कमा... मकगका अरब... 





घपु.. ९३. ०३ । 9३ | ०३ 0३ | ०३ | ०३ | 9१ 
भरद्रा के मुख का घड़ा त्याज्य ओर पुच्छ की शुभ काम में लान हैं। 
नोट--प्रहूर शी गणना तिथि के आरम्भ से करनो चाहिये 


अथ संक्रांति समय फलम 

सुस्यादय विपचेजगऱां मध्यान्हें सकलशस्य बिनाश- 
कारिणी : अस्तंगते फूल तृप्त॑ च सौख्य सुभिक्ष 
प जुल॑ निशिवाद्ध रात्रो 

टीका-जो धंटये निकल पे संकान्ति बठ तो प्रज्ञा को भारो 

और दोपहर में बंठ तो नाश के करन वाली हो | प्लग्य छिपे पें 
व ठे तो राजा को अशुभ हो ॥ जे शत्रि में व ठे शुभदायक्क जाननी 
चाहिये ॥ इति जातक प्रकइ्ृशम ॥१॥ 


बिवाह प्रकरण 


भाषा टीका भाग दूसरा 


अथ सगाई का मुहूते 


: धरणीदवो5थवा कन्यकांसहोदरः शुभदिने गीत 
वाद्यादिनि: स युक्त: । बरब्रः वस्त्रयज्ञोपवीतादिना 
भ्र वयुत वन्हिपूर्वात्रय अर्चयेत्‌ ॥ 


टीका-पुरोहिन या बआाह्मण या कन्या का छोटा भाई या बड़ा 
भाई शुभ दिन वर का बर्ण करे यानी तिल: करे । वस्त्र यज्ञोपवीत 
झादि लेकर गाजे बाजे के साथ रोहिणी थेनों उत्तरा कृतिका तीनों 
पूर्वा ये नक्षत्र और शुभ थार चन्द्रमा, बुध, शुक्र, गुरु होने चाहिये 
परन्तु सगाई के पहले दोनों ठेवे वर कन्या के मिला लेने चाहिए 
नो नहीं मिलाते हैं उनको चाहिए कि विवाद से सुझाने में या टेबे 
न दे बर कन्या के नाम से सुकावे' या जन्म से सुकाबे' या दोनों 
नाथ बोलते दा या दोनों नाम जन्म ऊे हों तो शुभ हैं ॥ 


विवाह (७४) . बकरश 


जन्मपत्र मिलाने में जो जो गण 
चाहिये मो लिखते हैं 


वर्णों :श्य' तथा तारा योनिश्र ग्रहमेत्रकं । 
गएमत्र॑ं भकूट व नाडी चेते गुणाधिका: ॥ 
टीका-बरण, वेंश्य, तारा, योनि, ग्रह, मत्री: गण मैत्री मकूठ 
नाड़ी ये मिलाने चाहिए !| 


अथ बिवाह ममानों 


्य ल्‍ लक | + के 
देवकं पूजयेत्यवेम फल ताम्बूल मृहाते । 
विप्राय मेटक द्याद्विवाहे प्रश्न कारयेत्‌ ॥ 
टीका-कल्या का पिता या कन्या का माई जब विवाह करना 
चाह तो पहले प्‌ डित के पास जायें, नारियल, या सुपारी; पान, 
फूल, चावल; दज्षिणा पह्मण को सेटकूर वद प्रश्न करें तो वो विवाह 
शुभदायक होता हैं ॥ 
पे फ्रेफ 4 कल «कलह 3 
ब्रातवेदाय यजुरे दा सामवेदों हथगंण।। 
व्राह्यावण' सदा निछा हर्ण्न्तो तव शत्रवः ॥ 
टीक्वा-चारों बेदों का यही सिल्रत *े ब्राह्मणों के आशीर्वाद 
से तुम्हार शत्रओओं का नाश हो ॥! 
ही क 
विवाहे सवेशांगल्ये यात्रायां गहगोवरे। 
जन्मरा शिश्धानत् नामराशि ने चिन्तयेत ॥ 
टीका-विवाह में और शुभ काम में यात्रा में घर बनाने में 


विवाह (७१ ) बकरण 


प्रतिष्ठा में मोचर ग्रह देखने में और जितने घुव काम हैं सब में 
जन्मराशि प्रधान है | 
देशे ग्रॉमे पुद्ध सेवायां व्यवहारके। 
नाम राशि प्रधांनल' जन्म राशि न वितयेत। 
टीका-देश माँग घर के विपय में नौकरी और व्यापार के विषय 
में नाम राशि से देखे जन्म से नहीं । क्‍ 
जन्मभं जन्मधिष्य्येन नाम धिष्णयेन मामभम्‌ । 
व्यत्ययेन यदा योज्य' दम्पत्योनिषनप्रदम ॥ 
टीका-वर का जन्म नक्षत्र हो तो कन्या का भी जन्म का नक्षत्र 
हो या दोनों का बोलता नाम हो ! एक का जन्म का एक का 
बोलता हो तो अशुभ होता है ! 
जन्ममाप्ते जन्ममे च न व जन्मदिनेषि व । 
: ज्येष्ठे न ज्येष्टठ गर्भस्य विवाह कारयेत क्वचित । 
टीका-जन्म का मास जन्म का दिये जन्म का नक्षत्र प्रथम गर्भ 
बाले का उत्पत्ति का विवाद ज्येष्ठ में वलजित है । 


ज्येष्ठ विचार देखना. 


न कन्यावरयोज्येष्टे ज्येष्ठथ।; पाणिपीडनशण । 
हुयोरेकतरे ज्यष्ठे न ज्येप्ठो दोषभावदेत ॥ 
टीका-जो वर कन्या दोनों प्रथम गर्भ के दों तो ज्यष्ठ के 
महीने में न्याद नहीं करे और जो एक जेठा हो तो विवाह करने में 
इछ दोष नहीं जठा उसे कहते हैं जो पहिले पंदा हुआ हो यानी 
वीन ज्य 3 नद्ों बिलने चाहिए । 


बा0 ३0 (७६ ) ब# भा& 


मिंहदे गुरो गते कार्यों ने विवाहः कदाचन। 
में पस्थिते दितानाथे [हहेज्ये च शुभप्रदः ॥ 
टीका की बृहस्पति में विवाह ने करे भेष के सयय॑ में सिंह 
की बहस्पति हो तो विवाह करने में कुछ दोष नहों होता है । 


विवाह के नज्ञत्र देखना 


के , जी ० ञ (० 
रो ज्यूत्तरेवरा: मूल स्वातिसाा अधा 
अनु था वेश “बार मदुछप्रदा:। 
टीका... हि, नीचों उत्तम रबी, मूल, स्वाति, संगशिरा 
मधा, अनुराप, इससे, थे स्याग्त नज्ञद जियाह हे हैं |! 
बिता के आप देखना 
माव वखनी हक पाव्यन शुअवा अत | 
्शु न न हु 
व गास्त 3 हू हएाह ह्छ्रः क््ें ए्स्तू | 
हक आष्र के खीते में खिल करे वा कन्या घतवर्ता हा 
के स्थुत # सोधायवउणं वेयाज +े सजा जण में हि गृह हाय तो 
पति को प्याही हा !. 
ख्युःप 2 सा ० . 2, कर 
कद १जबादु गगाएस+ ०] उध्जंत! | 
मागशापस्व झा 5, उत: क्रेंषि झेबिंदा: | 
ठीका-आपाद़ मे वियराद करे तो कुल का ६ ; हो, मोर महीने 


विवाह में वजित हैं, बागमशिर कई पहा। का भी कोई कोई आचार्य 
शुभ कहते हैं । 


बन भा+ (छ७ ब७ सा 


बिबाह में तिथि बार नक्षत्र बर्जित 
अमावस्या व रिक्ता व गाबेला व जन्मभम्‌ | 
गरुढन्तं क्र॒रवाराध बज्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
टीको--अमाबस्था और रिक्ता तिथि, ७, £, १ बार बोला 
ओर जन्म का नक्षत्र और क्र वार, रवि, शनि, मन्नल ओर गडढांत 
नप्षत्र ये विवाह में वर्जित हैं। 


बिवाह बर्जित योग देखना 


भद्राककंटयोंग... थे यिध्यत॑ यमभंटकम । 
दर्धा तिथि व भात्‌ु चकुलिक व विवर्गगेत ॥ 
टीका--भद्रा, कट, योग और तिथि के अन्त की २ घड़ी 
यमधघन्टक योग दस्धातिथि, ओर नक्षत्र के अन्त की ३ घड़ी और 
कुलिक योग, ये विवाह में वर्जित हैं । 


मांसातादि देखना 


भासान्ते दिनम॑ करन: ््यन्त' घटिकाद्यम । 
घटिक | त्रय मार: विवाहे परिबजेयेत ॥ 
टोक।-.मास।न्त कहिये संक्रान्ति के अन्त का एक दिन तिथ्यन्त 
कहिए तिथि के अन्त की दो घड़ी, भात कहिए नक्षत्र के अन्त की 
३ घड़ी य बिवाह में वन्नित हैं । 
मासा-ते प्लियते करत! लिथ्यन्ते स्थःदषजिणी । 
नज्षात्रान्ते व वेधव्य' विष्ठो मृत्युद्ध थेमवित ॥ 


बिया हु (जब एकरण 
टीका “महीने के अ्र'त में ऊन्य:दाए करे तो कन्‍्या की मृत्यु 
हो तिथि के अत में कन्यादान करे तो अपुब्रशी हो नक्षत्र के अत 


में विबाह होंग तो बिधवा हो भद्ग! में शिवाह हो तो वर कन्या दोनों 
की मृत्यु हो सो यत्न कर विचारिए । 


विवांह में किस २ को बल्वल देखना 
वरस्प भारकर छल॑ कनन्‍्यायाश्र गुरोव लग । 
हुयोचद्रवलं ग्राह्य विवाह नान्‍्यथा भवेत ॥ 
टीका-वर को सूय का बल देखे; कन्या को बृहस्पति का [बल 
देखे, वर कन्या दोनों को चद्रमा का बल देखे । 
अप्टमे व चतुर्थे व ढ्ादशं च दिवाकरे । 
विवाहितो बरो म्रत्यु' प्राप्नोत्यन्न न संशय ॥ 


टीका-जो वर की राशि से सये 9 । ८ | १० हो तो विधाइ 
न करे नो करे तो वर की मत्यु हो इससे कूठ नहीं है । 


जन्मन्यथ ह्वितीये था पचमे सप्तमेषि वा। 
नवमे च दिवानाथे पूज्या पाणिपीनम्‌ ॥ 
टीका-जो बर की राशि से सर्य ? । २ । ४ | ७। € हो तो 
पूजा का विवाह होता है । सर्य का जप दान पूजादिक करने से 
विवाह शुभ होता है । 
एकादश तृतीये वा पष्ठे वा दशमेपिवा। 
वरस्य शुभदों नित्य विवाहे दिननायकः ॥ 
टीका-जो वर की राशि से ११९ ।३।६। १० सय॑ हो वो 
शभदायक भोर कल्याण का करने वाला द्वोता है । 


विवाह (७६ ) बक रण 


सुर्य वत्ष चक्रम्‌ 


ष ४ १ सूर्य लशुभ होता है। 


सुय 





१।/ रे * 


_ २३ ।! » शुभ होता है 


छ & पं |. १ का 





गुरू बल देखना 


अष्टमे द्वादश वापि चतुथे वा वृहस्पतों । 
पजा तत्न न कर्तव्या विवाह प्रणनाशकः॥ 


टीका-कन्या की राशि से दृहस्पृति ४ ४ ८। १२ हो तो अश भ 
होती है; प्राशघात के करने वाली है । 


पृष्ठे जन्मनि देवेज्ये ततीये दशमेपि वा। 
भूरिपजाएजित: स्यक्तन्याया; शुभकारक; ॥ 


टीका-जो कन्या की राशि से बृहस्पति ६ |१।३॥। १* 
होय तो बशत सी पूजा दान जप आदि करने से श भ होता है ॥ 


एकादश दितीये वा पञ्चमे सप्तमेषि वा । 
नवमे व सुराबाये कन्यायाः शुभकारकः ॥ 


टीका -जो कन्या की राशि से अहस्पति ११। २। ४। ७ ६ 
कन्या को विवाह में श्‌ भदायक होता है । 


था 8७ (६० ) 2० धा& 


गुरू बल चकम 


दि टन प 
श्१|श् ६७ | & | शुभ होता है 


६ १ |३ १० गुर पजाका है 
| 
४ | व १० इहस्पति, अशुभ होता है 


उच्चादि गुरूफलम 


साच्चे खभे खगेत्रेता स्वांशेवर्गोत्तम पि वा । 
रिस्फाप्ठटतूय गोपीष्टो नीचारिस्थः शु भोप्यसत्‌ ॥ 
टीका-जो उच्च का वहस्पति हों या अपने घर का हो या 
वर्गोत्तम का हो या मित्र के घर का हो या अपने नवॉशक में दो तो 
४, ८, १२ इनमें भी दोष नहीं माना जाता । 
भषवापकुली रस्थो जीबावाप्य शभोबर! 
अतिशोननतां योति विवाहोपनयादिषुः ॥ 


टीका-पीन, थन, कक जो इन राशि का बहस्पति अशभ भी 
हो तो भी शम जानना विबाह और यज्ञोपवीत में ॥ 


कन्यो का सा देखना 


अष्टवर्षा भवेद कन्या गौरो नववर्षा व रोहिणी 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊर्ष्' रजखला /॥ 
टीका-आठ वर्ष तक कन्या की गोरी संज्ञा जानो | नव वर्ग 
तक रोहिशो सज्ना । दश वर्ष में कन्या संज्ञा जानो इसके उपरान्त 
सत्य वात छत पंज्ञा जानो । 


था० ध० (थ१ ) शै० ९८ 
रजस्वलो दोष देखना 


स पराप्तेकादशे वष कन्या या ना बिवाहिंता। 
मासे मासे पिता श्राता तस्वर्गपव्ति शोणितम्‌ ॥ 
टीका लो ब्यारहवे व कन्या का विधाह नहीं हो तो मद्दीने 
महीने प्रति नो रजस्वला हो उसके दोष का भागी पिता और बड़ा 
भाई द्ोता है। 
द्वादशेकांशे वर्षे तस्याः शुद्धि न॑ जायते । 
पूजामि! शक्रनोपि तखवया लग्न प्रदापतत्‌ ॥ 
जो ग्यारह बारह बर्ष की कन्या होय और बृहस्पति भी अच्छा 
न हो तो लग्न द्वी विचार पूजा दान करके विव।ह करदे ॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठआ तथेव च। 
त्रयश्च नरक यांति द्रष्ठवा कन्यां रजस्वल्ञाण॥ 
टीका-जो रजस्वजा कम्या को माता, पिता, बड़ा भाई देख' तो 
नरक के अधिकारी होते हैं । 
गुर्विन्कंव्षो गोरीं ग्रुविन्दुबल रोहिशी 
रखीदुगलजा कन्या प्रोढा लग्नबला स्मृता ॥ 
टींका-गौरी जो हैं उसकी बृहस्पति चन्द्रमा सय तोनों का बल 
देख दो शुभ हैं| रारिशी को गुरु और चन्द्रमा का बल देखे, कन्या 


को छर्य भोर च द्रमा का बले देख, प्रोढा नाम ११ गष की या 
इससे ऊपर को सन बल ही विचार के विवाह करदे । 


गोरी ददननामलोके वेकूरठे रोहिणी दद्वेद । 


विवाह ( ५२ ) ह बकरण 
कन्यां ददन्सृत्युलोडे. रोर+ तु रजखलाम ॥ 

टीका - गौर का दान करे तो पाताल लोक में सुख पाते 
रोहिणी का दान करे तो ब॑ कु'ठ लोक में सुख पाबे कन्या का दान 
करे तो मस्यु लोक में सुख प्राप्त हो ओर रजस्वला का दान करे तो 
नक में पढ़ । 

जीवो जांवप्रदामा व द्रव्धदाता च च द्रमा। 

तेजोदाता भवेत्सूयों भूमिदाता महीसुठ 

जीवहीना मता कन्या संय हीनो मतों बरः । 

च दे हीने गता लक्ष्मी: स्थानहानि:कुजम्बिनां ॥ 

टीका “ व हस्पति जीव के दाता हैं चंद्रमा धन के : दाता हैं 
सय तेज के दाता हैं मडल भूमि के दाता हैं । ब हस्पति दोन होय 
तो कन्या की मौत हो । सर्य हीन होय तो बर की मौत हो। 
चंद्रमा हीन होय तो लक्ष्मी की हानि हो । मझूल हीन होय तो 
घर की हानि करे । 


दशा दोष देखना लिखते 


खता पःता युतियेधों यामित्र बुधपंचकम । 
एकार्गेलोपग्रहों व्‌ क्रांतिसाम्य' निगयत ॥ 
दग्घातिथिश्ववश था दशा दोषा महाबल्या। 
एतादीषान्‌ परित्यज्य खग्न सशोधयंद बुध: ॥ 
टीका “ अब दस दोष कइते हैं £ छ्वता, २ पता, ३ युति: 
४ बेघ, ५ जामित्र, ६वृघ, प'चक, ७ एकार्मत्र, ८ उपग्रह; 


बिधाह (५३ ) प्रकरश 
६ क्रांतिसाम्य, १० दग्धतिथि, यो दस दोष विवाह में बलबान हैं 
इनसे बचाय के लग्न साधना चाहिए । 


दशा दोष माननां 


लत्ता मालवके देश पातच कुरुजांगले । 
एकार्गलं च कांश्मीरे बेधं सर्यन्न बजय ते ॥ 


टीका - लक्ता दोष जालब देश में माना जाता है, पात दोष 
कुरु जोंगल देश में एकार्गंल दोष काश्मीर देश में माना बाता है, 
झौर बेध दोष सब जगह मानना चाहिए । 
यामित्रं चामरे देश युतिदोषों कलिड्के । 
उपग्रह च कैलाश दर्धा विदरुमदेश के ॥ 
टीका -या मित्र अमर देश में माना जाता है. यूति दोष 
कलिंग देश में पपग्र ह दोष केलाश देश में माना जाता हैं। दग्ध 
दोष विवृरुम देश में माना जाता हैं। और ३ दोष सब लगह 
मानने चाहिए । 
बेथ, बुध पचक, द'धतिधि, कांतिसास्य, युति व ६ दोष 
जरूर देखने चाहिए और दोष और २ देश में माने जाते हैं। 


अथ यांत दोष देखना 


यत्र गृह भवेच्चन्द्रो ःहस्तत्र यदा भवेत । 
यू तिदोषस्तद। ज्ञेयों बिना शुक्र श्‌ू भाश्‌ भम ॥ 
टीका - जिस नक्षत्र का च द्रमा हो भोर उसी नेत्र पर 


जाल ० | छद् | ब0 भा७ 


और कोई ग्रह होय तो युति दोप होता है परन्तु शुक्र बिना शुक्र 
संयुक्त हो तो श्‌ भ, अन्यत्र अश भ होता है। 


युति दोष फलम 


रविश्ञा संयुती दनिभोभिन निधन' शशी । 
क्रोथि मूलनाशं च महकेतुशनिश्चर ; ॥ 
टॉका नो छर्य चंद्रमा के साथ हो तो हानि करे मोम होय तो 
मृत्यु करे और राह केतु शनिश्चर होंथ तो मल नाश करें । 
वर्गोत्तमग तश्नन्द्र: स्तथोच्चे व: मित्रराशिंग: | 
घुत्तोपरच न अवेदस्पत्यो। श्रेयसी सदा ॥ 
टीका-जो चदमा बर्मोत्तम का हो अथवा उच्च को हो या 
मित्र राशि का हो तो यूति दोष का नाश करे । स्त्री पुरुष दोनों 
सुखी रहें । हु 


अथावेट दोष * खनो 


एक रेखास्थि|तनेंधा दिननाथांदेमिग्र &। 
विवाहे ४त्र माण्य्तु न जीवति कदाचनू ॥ 
. टीका विस नक्षत्र का लग्न हो और उसों नक्षत्र की रेखा 
प्रजा नेत्र बिधा हा आर उस! नक्षत्र पर सुंये आदि कोई ग्रह 
हाय ता उसका बब काहए ।उदाह के एक महाँने पीछे मस्यु करे । 


भव्िनी पूर्वफास्युरय। भरणी वानुराधया। 
अभिजिच्चापि रोहिण्य। ऋतिक च विशाखय; ॥ 


विवाह (५५ ) इकरण 
मृगश्रोत्तरपाठेन पूर्वाषादा तथाद्र या :: 
पुनव॑सुश्र मूलेन तथा पृष्यश्र ज्येष्टया 
धनिष्ठया तथा श्लेषा मधांप श्रवणेन च ॥ 
रेवट्युत्तरफाल्गुन्धा. हस्लेनोत्तरभाद्रपात्‌ । 
सात्योशतथिषाविड्धा विन्रया पूव भाद्रपा व । 
विद्धान्येता।न नामानि विवाहे भानिकोंविद: 

टीका “अश्विनी से और पृर्वाफाल्गुखी से एक रेखा हैं। ऐसे 


जो दोनों ठौर एक रखा द्वो तो बेध कहिये ऐस अद्ञाइंस नक्षत्र को 
जानिये | ये वेध चिशाला चक्र में समभले | 


बेध चक्रम वेध फलम्‌ 


कृ. रा,मू . शा.प्‌. पु. आ 


“| रविवेधेव वेध ये कुज वेधेकृूल 


अप कि शक _ 7 «| ज्यम्‌ ; बुध वेधे भवेद्न ध्यो 
हा 7 77 म्जज्या गुरु वेषत:। अयुन्ना 
ए--- “-“-- है| शक्रवेवेव सौरेचन्द्र चद:खिता 
"हक हो हि. कि 3| एरपुरुषात्ताराहो: केतोंः 


पति अर 
! | 


विअद भ्‌ के | गच्छवचीर णी | 


टीका - जो सये का वध लगे तो विधवा दो, मन्नत का 
वेघ ल- ता कुलत्रय होय बुध का लगे तो वन्ध्या होय, गुरु का 
वेध लगे तो सन्‍्यासिनी हो शुक्र का बेध लगे तो पुन न हो, 
शनिश्चर चन्द्रमा का वेध लगे तो दुखी हो, राषु का बेघ छगे तो 


बियाह (८६ ) प्रकरण 


हर पुरुष मामिनी हो. केतु का बेध लगे तो अपनी इच्छानुसार 
: चलने वाली हो | 
शनिरोहुकुजादित्या यदाजन्म्झनसंस्थिताः । 
विवाहिता व यो कन्या सां कन्या विधवा भवेत्‌॥ 
टीका- शनि. राहु, भौम दर्या इनमें से कोई ग्रह बिवाइ समय 
में जन्म नक्षत्र पर होय तो कन्यों विधवा होय ॥ 


अथ यामित्र दोष विचार 


चतुर्दशं व नक्षत्र यामित्रं लग्नभास्मतम । 
शुभयुक्त तदिच्छति पापयुक्तः च वजयेत्‌॥ 
टीका--जो लगन के नक्षत्र से चोइहवे' नक्षत्र पर कोई ग्रह होय 
तो यामित्र दोष होता हैं जो सोम्य ग्रह हो तो शुभदायक है । भर 
पाष ग्रह होय तो वजित करे ॥ 


यामि फलम 


 अन्द्राश्रांद्रभू गु्जॉव शामित्रे शुभकारकाः । 

स्वभांनुनदारा याश्ध्र ने शुभप्रदाः ॥ 

ठाका--जा चन्द्रमा, वृष, 'दर॒पति, ओर शुक्र, ग्रद जन्म 
के नक्षत्र से चोदहवे या मित्र थ॑ हो। तो सुभदायक है । और जो 
शनि, राष्टु; तथ। सूय , भोम चोद [बे या मित्र पं हो तो असुभ 
होता है । 

चन्द्राह्ालग्नतो वा अहा वर्ज्यास्व सप्तमे । 

तयरिथता प्रहनून व्यािबधव्यकारकाः ॥ 


विवाह (5७ ) प्रकरण 


टीका-चन्द्रभा वा ग्वाह लग्न की राशि से सातवे कोई 
ग्रह होय तो व्याधि और बेधव्य करे । 


अथ मसृत्य प चक देखना 


धार्मातियिर्मात दशाषप्टवेदा; १५। १२। १०। ८ 
9 संक्रातितोयात दिनेश्वयोज्या: भ्रईेविंभक्तायदि 
पंचशेषों रोगस्तथाग्नितं पचौरमृत्यु ॥ ६८ 


टीका-अब प्‌ चक देखता कद्दते है तिथि कहिये १९ मास 
कहिए १२ दश १० अष्ट ८ बेद ४ संक्रांति के ज॑ दिन गये हों 
विनको मिला करके € का भाग दे जो ५ बचे तो पचक जानिए 
ऐसे ही पांचों अड विचार के देख १५ जोड़ के & का भांग देकर 
५ बचे तो रोग । १२ जोड़ के नो का भाग देकर * बचे तो अग्नि 
पचम। दस जोड़ के नो का भाग देकर पांच बचे तो राजपंचक । 
८ बोढ़ के नो का भाग देकर पाँच बचे तो चौर प॑चक। ४ जोड़ 
के नो का भाग देकर ५ बचे तो मृत्यु प चूक जानना चाहिए । 

$ 522 ढ 
प्‌ चक देखने को दूसरी रीति 

१, दस, १९, २८ इनमें मोत १५ चक द्वोता है ॥ 

संक्रांति के में दिन गए है उनकी मिन के उसमें ७ और 
जोड़ दे फिर उसमें नौ का भाग दे ५ बचे तो मोत ह चक 
जानिए: जेंसे स क्रांति का एक दिन गया उसमें चार शोर जोड़ 
दे तो ५ हा गय तो मौत प'चक जानिए ओर दस आसा गये 
हों तो उसमें ४ और जोड़े १४ हुए उसमें नो का भाग दिया तो 
४ बचे मोव प चक जानो जो १६ दिन मय ४ झोर बोढ़ २३ 


विवाह (८५ ) ध्रकेरण 
हुए उसमें € का भाग दिया नौ दूनी १८। ५ बचे सत्यु पंचझक 
बानो जो २८ अ'श गये ४ ओर बोड़े ३२ हुए € को भाग दिया 
नो ती २७ गए ४ बचे मृत्यु पचक जानों। रोग प'चतऋ 
हों तो १५ और जोड़कर “ का भाग दे ५ वे तो रोग प'चक आग 
प'चक देखना हो तो १२ ज्ोडे राजप चक देखना हो तो १ _ बोड़ 
कर नौ का भागदे भोर प चक देखना हो तो ८ बोड़कर नौका भाग 
दे । मत्यु प चक देखना हो तो ४ जोड़कर ८ का भाग दे । 
एके मृत्युद्व योवन्हि अ्रतुर्थेराजप चकम । 
पष्ठ चोर भ्रष्टमें रोयं बाणमेव विचारतेत्‌ ॥१ 
टीका-संक्राति का एक अश जाने पर म॒त्युवाश होता है 
दूसरे पर अग्कि । चौथ पर राज । छठे पर चोर आठवे पर रोग 














द्वोवा है ॥ 
प चक चकम्‌ 
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रात्रि दिन | दिन | रात्रि. संध्या । सभ्य 
_कोपवत | बा | राबतेबा | बात । बिवह | बचत, | घर | हि या 
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पचक वजित देखनो 
यद्यकंवार किल रोगप चक॑ सोमे चराज्यः च्षितिजे 


व्रन्हि | सोरे व मत्युधिषणे वे चौरोविवाह 
काले परिव्जनीया; ॥ 


विवाह : | 4६) बक रत 


टींकॉ-रबिबार को जो रोम प चूक लगे और सोमवार को राज 
प्‌ चर । सोमवार को अग्नि पं चके शर्निश्वर को मत्यु पचक भुु 
को चोर प चक ये विवाह में वर्जित हैं । 
रोग' बोर ल्यजेद्रात्रों दिवाराज्यारिनपंचक्म । 
उभयोः सन्ध्योमृत्युरन्यकाले न निन्दितः ॥ 
टीका-रोग, चोर, प'चक रात्रि को अशुम है और राज्य 
झग्नि पचक दिन में वर्जित है दोनों की सन्धि हमें मृत्यु पंचक 
निन्दित है और समय वज्नित नहीं है ॥ 


कांतिसाम्य देखना 


ऊर्ष्दास्तिसरितरखत्रो मध्ये मीनम लिखेदबुधः 
. सूर्यावचन्द्रयसो दृष्णो क्रांतिसाम्य निगयते ॥ 
मीन) कन्यकया वुक्तो मेष पिंहे ने सद्गतः 
मकरेणबृषः क्रांतिश्वंपापि मिथनेन व ॥ 
ककेण बृश्चविको विड्धा वेधश्व 'झुलकुम्मयो: । 
क्रान्तिप्ताम्पे कृतोद्ाहों न जीतति ऋदाचन॥ 


टीका--क्राँति साम्य देखने की ये २ ति है कि सर्य चन्द्रमा 
एक रेखा पर हों तो उसे क्रांति साम्य कहते हैं जेसे मीन राशि का 
वो सय है और कन्या का चन्दमा हो तो क्रॉतिसाम्य दोता है। 
मीन के सर में जिस दिन कन्या के चन्द्रमा हों तो उसी रोज अठि 
साम्य होगा ओर कन्या के सयय में मीन के चन्द्रमा हो तो भी 
क्रांतिसास्य दंगा । ऐसे ही १२ राशियों को इस नीचे के चक्र में 
समझ लेना चादिए । 


विवाह (६० ) बकरा 
ह कु ०११ मीन १२ मेष ९ 


१० म07 । श्‌ 
। । 
हि. बम 
६ घन ।.  मि0 ३ 
पी 
08335 (48 
प्बष जा | कक ४ 
। 


त्ला ७ क०६ सिंह ५ 
का कातिसांम्य चकम 


हरसूर्या |>सूर्य | ४सूर्या | ३सूथ॑ [१०सू् | श्सूयः 





६च० |११च० | ८च० | ८ च० [| रच०]| २९२च० 


काँति | काँति | कांति | कांति | काँति | कांति 


कोन्तिप्तोम्य फलम 
कांतिसाम्ये व कन्याया यदि पाणिमूहो भ्वेत्‌ । 
कन्या ब धच्यता याति इंशस्य दुह्ठिता यदि ॥ 
टीका जो ब्रति साम्य में बिबाह हो तो महादेव जी की कन्या 
हो तो भी विधवा हो | 


दग्धातिथि देखनों 
मीने चापे दतीया व चतुर्थी वृषकुम्भये: । . 
मेषककयों षष्टी कन्या युग्मेषु चाष्टमी ॥ 
दशमी ब्रस्विके सिंहे द्वादसी मकरे तुले । 


विवाह (६१) द बकरण 
एतास्तुतिथयोदग्धा, शुभे कर्मणि वजिताः ॥ 
यः कस्वित्तिययोदरधा मुनिभि कथितास्फूटा। 
तिथिदगधा कृष्ण पक्ते शकक्‍लेचन्द्र एरक्षति ॥ 

















दग्धा तिथि चकूम्‌ 
पक हु मे गिप हुए ते कण पकने हर बकब.. बुब. रबर सूर्य में मिष सूर्य में कन्य। सूयेमें| हश्चिक| सकर | सूय 
सुय में १ | लिलिक 
सूर्य में कुम्भ सब मेंकक सय में|भिथुनस ये में। सिंह घिह सूप ! 
१ ड़ ६ च । १० श्र । नकल 


दगघा तिथि शभ काम में वजित है इन्हें त्याग दे | यह 
दगगधातिथि कृष्णपक्ष में वजित हैं । सुक्ल पक्ष में सुम है। ऐसा 
” कोई मुनि कदते हैं । 


लग्न शुद्धि देलना 


केंद्र सप्तभहीने च द्विजिकोणे शभाशुभग्‌ । 

धने शुभप्रदस्वन्द्र, धापः षष्टे ८ शो मना ॥ 

त तीयेकादश सर्वे तॉम्या पाप फलप्रदा । 

ते से सप्तमस्थाने म्रत्युदा वरकन्यायोः ॥ 
टीका-केन्द्र स्थान कहिए । ,, ४, ७; ० त्रिकोण 
५, ९ जो इन स्थानों में सुभ ग्रह होय तो श्रेष्ठ है और २ 
स्थान चन्द्रमा सुभ होता है ओह ६ स्थान पागग्रह सुभ दोते हैं 
और ३५ ११ स्थान सब ! ह सुभ होते हैं ओर सातनें स्थान सब 


विवाह (९२ । इक रण! 


ग्रह अशुभ होते हैं । और शुक्ल पद्ष की प'चमी से कृष्ण प्ष की 
प्‌ चमी पयन्त तक का चन्द्रमा श्रष्ट हे बलि होता हे और कृष्ण पक्त 
की छूट से ३० अमावस तक का चन्द्रता अशुभ होता है । 


ग्रहों का फल देखना 


शनि: सूथ स्य लग्नेसते चन्‍्द्रो लम्नेष्ठमें रिपो । 
कुजो लग्नेष्ष्ट चास्ते शुक्र दर नेष्ठमेरिषों ॥ 
गुरु म वयो सेहिकेयो लग्ने तुर्ये व सक्तमे ! 
बुध्ष्टमे व याभित्रे विवाहे प्रोननाशकः ॥ 
क्ररयोरतर लग्न नन्‍्द्रय च परिवजे येत्‌। 
वर हनित प्रवग्न शीतरश्मिश्व कन्यकाम ॥ 
टीका--शनि स्ूय जो लग्न से सातवे” द्ोय ओर चन्द्रमा। 
६ ।८। और भौम १।८। ७ और शुक्र ७। ८ । ६ वृद्स्पति 
८ राहु ९(।७। ४ ओर बुध ८। ७ ये ग्रह इन स्थानों में विवाह 
समय प्राश के नाश करने वाले हैं और क्र ग्रह के मध्य पन्द्रमा 
होय तो अथवा लग्न होय तो वर्जिनीय है बर को शीघ्र दी मौत का 
दाता है चन्द्रमा कन्या को मौत करता है । 


लागनादेझादशे सर्वे लग्नपुष्टिकरा ग्रहाः | 
तृतीये चष्टने सुय; सुय पृत्रश्व शोभनः: ॥ 
चन्द्रोधने ततीये च कुजः षष्ठे तृतीयके । 
वुधेज्यों नवषड़्‌ द्विति चतुःपंच दशे स्थितों ॥ 


विवाह («३ ) बकरण 
शुक्रोडित्रियंतः प व धम कम तनुस्लित; 
रोहुदंशाष्टपंच तिनवद्गादशे शुभः ॥ 
टीका “छ्न से ग्यारहवे' स्थान सव ग्रह शम हैं सये और शनि 
८। ३ और चन्द्रा २ । २े । और भौम ३। ६ और गुरुवार 
€ | ६।२)३।४।४ । १० और शुक्र २र । ३। 9 । ५४। 
६ | १० । इन स्थानों में शुभ हैं और राह केतु £ये (० | ८। ६। 
५४।३।6। १२ इन स्थानों में सुभदायक है। १२ थे' स्थान में 
मार्गी ब्रद और दूसरे स्थान में वक्री ग्रह हों तो लग्न पर क्री 
दोष द्ोता है इसी प्रकार सच स्थानों पर जानना । 


अथ गोघली देखना 


यदा नासस्‍तड्रतो आनुर्गा घूल्या पूरितं नभः। 
सर्ग॑«ड्डल कार्येषु गोधुलिश्व प्रशस्पते ॥ 
टीका-जब तक रूम श्रस्त न हो और गौओं की खुर की धूल 
आकाश है पूरित हो रही हो तो, यह घटी सकल उत्तम कार्य में 
मजल की दाता है इसकों गोधूद्धि कहते हैं ॥ 
यजत्र चेकाइशरनद्रो द्वितौयो वा ततीयकः । 
गोपलिऊः सविक्ञेयःश पा घूलिमुल्लो:स्म ता ॥| 
टीका-जो ग्यारहवे' स्थान चन््रमो हो अथवा दूसरे तौसरे 
द्वोय तो उत्तम गोधूली कद्दा है वाकी स्थान में चन्द्रमा होने से 
धूली हुख कहते हैं । 
कृलिक: क्रान्तिस|म्य' च लग्ने पष्टाप्टमे शशि । 
तदा गोघूलिकस्त्याज्य;प चदोपेश्व दूषित: ॥ 


बियाह (६४ ) इकरण 
टीका-कुलिकयोग भौर क्रॉतिसाम्य ओर लब्न में ६ भौर थ 
चंद्रमा हो तो गौधूक्नी छूरन में विवाह नहीं करनी, कृगन पाँच दोष 
कर दूषित हैं। लगन में सातबे आठवे मजल हो तो गोधूलों भरत 
हो जाता है इसमें वर की हानि होती है । 
झ शस्य पतिर शे च_तन्मित्रं वा शुभोपि वा । 
पश्यतोवा शभोज्ञेयः से दोषाश्व निष्फेला: ॥ 
टीका-अ'श का पति जो है नवांश का स्वामी अपने नवॉशक 
में हो अथवा स्वामी का मित्र भौर श्‌ भ ग्रह होथ अथवा इनकी दृष्टि 
लगन हर होय तो और दोषों को निष्फल करता दे । 
कि कु न्ति अहा; से यस्य केन्द्रों वृहस्पतिः । 
मत्त मातगयूथानोँ शत हन्ति च केशरी॥ 
टीका-जो केन्द्र स्थान १, ४, ७, १० इन स्थानों में अहस्पति 
अकेले हों ओर सब ग्रह अरिष्टकारक हों तो कया कर सकते हें 
जेंसे अकेला सिंद सेकड़ों द्वाथियों का समूह दन डोरे ऐसे दी 
बअहस्पति दोषों को दूर कर देते हैं ॥ 


अथ कन्यादान का लग्न देखनां 


दिने सदान्धा त्रपमेष सिंहा राजो वे कन्‍्यः मिथुन 
कुलीरः । अगस्तुलाली पधिरो पराहे संध्यासु कुब्जा 
घटपन्विमीनाः ॥ 
टीका-जअप, मेष, सिंद य. लगन दिन में भन्धे हैं और कन्या, 
मिथुन, कर्क य रात्रि में अन्धे है । मकर, तुला: अभिक दुपहरी में 
बहरे हैं । घन, मीन, छुम्म सन्ध्या में छुबरे हैं ॥ 


विवाह (६५) प्रकरण 
लग्न फल देखना 


दिवाँधो बरह ना व रात्यन्धेधननोशकः । 
दुख;दो बधिरो लग्न: कुब्जो वंशविनाशक। ॥ 
टीका-दिन के अ'धे लगन में कन्यादान होय तो वर को हानि 
हो । रात्री के अधे लगन में फेरे हों तो धन की हानि हो। भौर 
बहरे लगक में पाशिग्रहय हो तो दुःख हो । और हछूबरे लग्न में 
कन्यादान हो तो बश का नाश करे । 


अथ योग बर्जित लिख्यते 


परिवाद्ध नयतोपात' वौधृति सकल त्यज्येत्‌ । 
विष्कृम्भे घटिका; प॑च शूले सप्त प्रकीतिताः ॥ 
पठगण्डे चातिगण्डे च नव ब्याधातबन्नयो;। 
एते तु नव योगश्व॒ वज्यं लग्ने सदा चुधे! ॥ 
टीका-य नब बोग सिद्ध हैं तिनकी घड़ी परण्डित जनों ने 
बर्जित करी है । परिध की ३० घड़ी ओर व्यतिपात, बेइत 
सम्पूर्ध त्याग करे हें विष्कृम्म की + शूल की ७ गह, अतिभंढ 
की ६ व्याघात की £ वज्ञ की नोय घड़ी शुभ काम में 
वर्जित कर द । 


योगफल देखना 


ब्यतीपाते भवेन मत्युगंरटते मरणं प्र वम ।! 
अग्निदग्धो भवेहज रुजश्वेवापि गणड़के ॥ 


विवाह (९६ ) बकररा) 


गेधब्य' बेध्तीवव विषकु भे कामचारिणी। 
वीय हीनोशतिगणढे व व्याघाते म तबत्सका ॥ 
परिधे ने भवेददासी मध्यकासरता सदा॥ 
टीका-व्यतिपात में विवाह करे तो वर की मौत हो। और 
गण्डाँत में करे तो दोनों की मौत पो । वज्ञ में करे तो आग लगे । 
गंड में नरे तो रोग हो । वेध्रत में करे तो विधवा हो। विपक्षुम्भ 
में कामातुर हो । अतिगढ में घातुचय हो । व्याधात में वचत्सा 
हो बातक भर २ लॉय । परिथ में पराई दासी हो और माँस मदिरा 
का सेबन करने वाली द्वो ये निषिद्द योग हैं इन्हें बिवाद में वर्जित 
कर दे । 


कन्यादान का लग्न शद्ध देखना 


व्यये १९ शनि:खे १० <$पिजस्ततीये ३ भृगु 
स्तनो १ चन्द्र खल्लान शस्ता। लग्नेट कविग्लॉस्च 
रिपो मे तोग्द्योलग्नेट शभारास्वमदेव सवे ॥ 


टोका-विवाह लग्न से १२ व' शनि दसबे' मज्नल तीसरे श॒क्र 
लगन चद्धमा पापग्रद ओर लगनेश सुक्र चन्द्रमा ६. 5 वे स्थान में 
वथा लगनेश सुक्र; बुद्ध अहस्पति, चन्द्रमा, मज्जल अष्टम स्थान में 
शुभ नहीं होते हैं ॥ 

. बर्ता--सुभदायक अच्छा विवाह सुझा के फिर सुभ तिथी 
सुभ वार देख के चिद्ी लिखना । ब्राक्षण के यहाँ पण्डित करके 
लिखे या मिश्र करके | क्षत्रिय के यहां सिंद् करके | बनिए के यहां 
लाला करके । शुद्र के यहाँ चौधरी करके लिखे ॥ 


विवाह ..._ (९७) अकरणे 


विवाह की चिट्ठी लिखना 


सखति श्रीसवोंयमा योग्य सकगुण निधान 
गड्ाजल निर्मल जमुना जल शींतल पवन पवित्र 
शुभ चरित्र पटकक सावधान श॒भ्॒ स्थान मीरापुर को 
लाला दहेतराम व्‌ लाला हरसहाय जी व समस्त 
बांस गोपालन को मेरठ से एतांन योग लिखित 
लाला नेनवुखमल जी व समस्त बाल गोपालन की 
राम राम बंचना भनत्र कुशल ततन्रास्त अभ्ने वृतान्तं 
वाच्य वरनाम विर जीव लाल दीरादाल जी राशि 
कक सूय बल ११ चन्द्रबल ७ कन्या की राशि धन ६ 
गुरुनल २ चन्द्रबल ११ अग्न सम्वत्‌ १६६० बेशाख 
पुदी !! रविवार का बिवाह अ्र ४ हे सो आप प्रमाण 
करना ॥ शुभ 


जब चिटटी रह जाय फिर लगन भेजना ७, €, १५१, १९ दिन 
का अच्छे सुभ बार तिथि देखकर लगन लिखना चाहिए ॥ 


अथ लग्न दिखना 


श्रीगणेशायनमः । *य॑ ब्रह्म वेदान्तविदो 
 बदन्ति पर प्रधान पुरुषतथान्ये; । विश्वोदगते 
कारणमीश्वर॒वा तसमे नमो विध्नावनाशनाय । 


विवाह ( ध्व | श्केचरा 


जननी जन्मसोस्यानां, वर्धनी कुलसम्बदाम। 
पदवी पूर्गपुणयानां, लिख्यते लग्नपत्रिकां ॥ 


अथ शुभ सम्वतरेईस्मिन्‌ श्री नृपतिविक्रमा- 
दित्यराज्ये सम्बत १६६० शाके शालिवाहनस्य 
१८२५ भासानां मासोत्तम मासे उत्तमे वेशाख 
मोसे श्‌ भे श्‌ क्‍्ले पक्ते श्‌ भतिथों ' एकाददश्यां 
गुरावासरे ३५ घड़ी अठारह पल हस्तनामा नक्त्रे 
४५४ । १३ व्याघातनाम योगे १२। २४ ववनाम 
क्यो ०७।६२१ तत्न दिनमानं ३२ ।,५७ रात्रिमानम्‌ 
२८ । ०३ अहोरात्रत्रोरेक्यम्र ६० । ०० तत्न मेषाक 
गतांशा; २३ शपषांशाः ७ तत्रेष्टम 9७। २० तत 
समये बृषलग्नोदय एवं पञ्चांगश द्वों वरनाम चिर-- 
जीव दवीराल;ल जी राशि कर्क सुर्यबल २ चन्द्रवल 
३ कन्या की राशि दस गुरुषबल दस चन्द्रबल ६ 
सूर्यंबल चन्द्रबल गुरुबल त्रिबल सहितलत्तादिदशा- 
दोषरहित पाणिः*ईण श भर मंगल ददात्ति॥ 
कन्या के बान समोद़े £ पहला बान बेशाख सुदी 
६ सोमवार से होगा ; वर के बान समोडढ़े ११ पहला 
बान ब॑ साख सुदी ४ शनिवार से करना। इतिशु भग॥ 
बुध शनि सोमवार से तेल आरम्म करे । 





बान दे खना 


कोदणढकणटी अपकृम्मपञ्व कन्यांचटे मीनमेषेच शप्त । 
भूगालियुग्मेनद तल ककंमन्यत्रत लंपतिनाशनंच ॥ 

टीका-को दण्ड कट्टिए धन कएटी सिंह अप छुम्म इनके 
१ वान होते हैं । कन्या घटी कहिए तुला मीन मेष इनके ७ 
बान होते हैं, मत कहिए मकर अलि कहिए दृश्चिक मिथुन करके 
इनके नो बान होते हैं ओर तरह वान नहीं होते । कन्‍्यो की राशि 
से वान देखे उससे दो वान वर के ज्यादा बढ़ाकर लिखदे. जिस 
दिन बान अरे बह दिन देखले कौन से वार को वान करना 
अच्छा है ॥ जा 


तेल चढोने के दिन 


तेलाभ्य गे रवोताप। सोमे शोभा कुजेमृति; । 
बुधेधन गुरोहानि; श्‌ कर दुख शनों झुखम॥ 


विवाह ( १०० ) बकेरण 


टीका-रविवार को तेल चढ़ाबे तो ताप चढ़ सोमवार को 
अच्छा, म' गल को कष्ट, बुध को धन का लाभ और गुरु को धन 
की हानि, सुक्र को दुख, शनि को सुख दो ॥ 


तेल दोष दूर करने का उपाय 


अके पुष्प गुरों दूवां भूभि पुत्रे रजस्ता । 
भाग वे गोमभय' दद्यात तेलाभ्यगो नदूषितः ॥ 
टीका-रविबार को तेल चढाबे तो तेल में फूल गेर ले, गुरु 
को दूर्वा, भौम को ग गराज, सुक्र को गोबर, इनके मिलाने से तेल 
का दोष दूर हो बाता है इसमें कुछ संशय नहीं दे । 


अथ कतंरी दोष देखना 


लग्नाच्चंद्राददयोद्विस्थ: पॉपखेटो यदा भवेत्‌। 

कृतंरीबर्ज नी यास्तु विषाहोपनयांदिषु ॥ 

न कतरी यदादोषः सोम्ब्सुर्यादिः जापते। 

शुभग्रहयुता लग्न: क्र रस्थो नारित कक्‍त री॥ 

टीका-चन्द्रमा से १९ स्थान तथा दूसरे स्थान !जओो पाप 
ग्रह हो तो कर्तरी दोष होता है विवाह यज्ञोपवीत में वर्णित हैं, 
इन्हीं स्थानों में समय ग्रह हो तो दोष नहीं और क्रर ३ हो तो . 
भी दोष नहीं माने ॥ 


अथ होलांष्टक देखना 


शुक्लाष्टआ समांरभ्य फाल्गुनस्यथ दिन/ष्टकम । 
पूशिमामबधि छृता त्यज्य होल्ाष्टक बुषेः ॥ 


'पुड़वे ( १०४ ) बकरण 


सन्मुखे अर्थ लाभांय पृष्ठे चन्द्र य धनक्षयः । 
दक्षिणे सुखसम्पत्तिवामि तु मरणं भवेत्‌ ॥ 
. , टीका “सन्मुख के च द्रम्मा में लाभ हो पीठ पीछे के चद्रमा 
में घन को हानि, दाहिने चद्धमा सुख सम्पत्ति करे, बॉये चंद्रमा 
बल करते हैं ।। 


तीनों लोकों में चंद्रमा वास फलम्‌ 


तिथिश्र त्रिपुणौकृत्य एकं त्र परमेलगेत्‌ । 
शिवनेत्रेह रेद्भांग' शेष चन्द्र विधीयते ! 
टीका“ विधियों का तिगु्नी करके उसमें कक, और मिलाबे शिव 
नेत्र जो हैं तीन उनका भाग दे फिर च द्वमा वास देखे । 
ए5स्थिन्‌ वसते सगे यग्मे पातालप्रेव व ! 
शुन्दे हि मृत्युलोदे + ८7  एमः पकीतित ॥ 
टीका-एक बचे तो स्वर्ग ने दास इऋलना, दो बचे तो पाताल 
में शून्य बचे तो मृत्युलोक में । | 
पाताले चेत्र चंद्र च पत्र का णि वर्जयेत्‌ 
तड़ाग कूपचार्नारित अन्संन/स्ते च मेंदनी ॥ 
यात्राया कुशलं नास्ति पटने नास्ति अक्षर । 
टीका-जो पाताल में च'द्रमो का वास हो तो इतने काम न 
करे, तालाब बनाना, कुंड दने से जल नहीं हो, खती लमगोके 


में अन्न नहीं हो, यात्रा करने में कुशल नहीं हो और पढ़ने में 
अक्षर नहीं आये | 


मुहृत ( १०६ ) बक रण 


यात्रा काय म प्रवेश च गृहारम्भ वे कार्यते । 

कृपांदौत विश पेण सर्वकाये पु शिक्षयेत्‌ ॥ 

टीका-यात्रा में; मकान बनाने में, ऋूप, बाबड़ी खोदने में 
बाग लगाने में और जितने शुभदायक काम हैं सब में चंद्रमा का 
बल्ल जरूर देख ॥ 


चन्द्रमा रद्ढ वाहन देखना 
मेषे व्रश्चके सिंहे रक्तकु जरवाहनम । 
भिथुने युग्य धनो चव पोततु त्‌ रच भवेत्‌ ॥ 
बृषे त ले ककेट च बाहन वृषभरम्ृतम । 
मकरे क भेकन्यायां कृष्ण महिषरो वाइनम ॥ 


चन्द्रमा रज्ू वाहन चक्रम 
। 


अल... अन्‍मनममयका 


लाल रएुः | वाहन हाथी 


मिथन मोन धन | पोला र॑ग। घोड़ा सवारी 
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बृष.. | तुला [कक . इवेत रंग | बेल सबारी 
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| 





मकर  कुम्म | कन्या : काला रग। मेंस। सवारी 


धात चंद्रमा देखना 
मेषे आदि बृषे पव मिथुने नवमस्तथः 
कके इयरह; सिंहे कन्यायां दश बजिता; ॥ 
त ला त्रिशि अलो सप्त धन वेदा मगेनसु। 
कु भे रुद्रोर विर्माने वात बन्द्र; प्रकीतितः ॥ 





मुहृत (१७७ प्रकरण 


अथ घोत च॒ द्र चक्रम_ 
ढक के कि कक के के के 


0० 


] 
। 


। | 


| 
हु था | & । २ । ६ । १०0 । इ३ | ७ । ड च ११ । श्र | 
घात चंद्रमा बजित 
प्रयाणकाले युद्ध व कृषो बाणिज्यसंग्रह । 
वादे चेव अहारम्भे वजयेत घातचन्द्रकम। 
टीआ “यात्रा में, युद्ध में, वेती पे, बाखिज में, घर बनोने में 
घाव चन्द्रमा वर्जित है ॥ 
घांत चन्द्रमां फल 
रोगे मृत्यु रणे भड्गोथा त्राकाले व बन्धनम । 
विवाहे विधवा नारी धातथ द्रफलं स्मृतम ॥ 


टीका-घात च्‌ द्रमो में बीमार हो तो सृत्यु हो, बूद्ध करे तो 
भक्गञ हो, यात्रा करे तो बनन्‍्धन हो । विवाह करे तो विधवा दोय, 


घात चन्ट्रमा का फल है । 


सन्मुख चंद्रमां फलम्‌ 
कारण मगदोष बार संक्रातिदोषम । 
कुतिथि कुलदोष यागयांम।द्धृंदोषम ॥ 
कुजशनिरविदोष। राहुकेखादि दोषम । 
हरति मकुलदोषः चद्रथा सन्मुख्थः ॥ 
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मुहंते (१०६८ ) इकरणय 
टीका -करन नक्षत्र बार संक्रांति योग यामाड़ं मन्नल शनि 
राहु रवी इतने दोषों को सन्प्मुख च द्रमा दूर करता हे ॥ 


पृष्य नच्त्र फलम 


न योगौयोग ने व्‌ लग्नीलग्नम न तारिशां वन्द्र 
बल गुरुअ ! न योगनी रोहु निर्वत्रिष्टो काल 
एतानि विध्तानि पृष्यः ॥ 

टीकॉ-योगिनी अच्छी न हो, च'द्रमा भी अच्छा न हो, तारा 
झरछा न हो गुरुपबल मी अच्छा नहों और चंद्रमा भी अच्छा न 
हो, भद्रा, राहु ये भी अच्छे न हों परन्तु पुरुष नक्षत्र उस दिन हो 
तो इतने दोषों को दूर करता हैं ॥ 

सिंहो यथा सर्वचतुष्द'नां तथेव पृष्या बलवनु डूना 
चन्द्र. विरुद्ध प्ययगोचरेपि सिद्धयन्ति कार्यो 
कऋतानि बुष्ये ॥ 

टीका--जैसे सिंद्द चौपायों में बलवान होता है ऐसे हो पुरुष 
नकतत्रों में बलवान दोता है, च द्रमा भी बिरोधी हो और मोचर 
भी विरुद्ध हो तो पुष्य नक्षत्र मं काय नहीं बिगड़ता है । पुष्य नक्षत्र 
का क्रिया काम सिद्ध होता है 

समस्तकर्मो चित्कांलपृष्यो दुष्िया विवाहे मद 
मूब्रितलात। सहसपत्रससवे न तस्मादिहांपि मुक्तो 
भुत्रि लोकसंघे: ॥ 


(विधा (१०१ ) बकरण 


शतरुद्रा विपाशाय!मैंरावत्या ज़िपुष्करे । 

टोलाश्क' विवाहादों त्याज्यमन्यत्र शो नम ॥ 

टीकॉ--फाल्गुश शुक्ला ८ से पूजण मासी तक होलाष्टरक द्वोते 
हैं तो शतरुद्रा नदा के तीर ओर पिषासा नदी के तौर और ऐरा- 
वत नदी के तीर भौर पुष्कर नदी के तीर इन देशों में विवाहादिक 
और शुभ काम में वर्जित हैं और देशों में नहीं हैं ॥ 


चंद्रमा देखना 


अकेन्दुश्न वरे श्र 8 कन्याया न कंदाचन । 
वरस्प शुभदों नित्य कन्यका पतिनाशनम्‌ ॥ 
टीका-“किसी २ आचाय॑े का ये मत है कि विवाह में १२ 
चन्द्रमा वर का हों तो श्रष्ट हैं, कन्या को नहीं | वर को शुभ हैं जो 
कन्या को १२ चन्द्रमा हों तो उसके पिता का नाश करे | 


सास सुसरे की सुख देखना 


श्यश्र :सिताक: असुरस्तनुर्जामित्रय:स्याहयितोमेन; 
शशि  एतद्ठलं संप्रनत भाव्यता. त्रिकस्तेषां सुखं 
संत्रबरदेद्िवाइत ॥ 


टीका शुक्र तो साथ और सं सुसरा ओर लग्न शरोर और 
सप्तभश भर्ता चन्दमा एन विवाह लग्न में जा ग्रह बलिष्ट होगा 
उसी की तरह सुख होगा जसे शुक्र बलबान दो दो साख्ू का सुख 
रहे और ध्वय बलवान थो तो सुसर का सुख रहे इन्यादि । 


विवाह ! (१०२) प्रकरण 
अथ गोनां सुझाना 


धातृयुग्म हयोमेत्रः श्र तियुग्मक त्राम। 
पुनबंसद्ध य पृष। मूल चाप्युत्तरात्रयम ॥ 
विषमे वत्सरे मासे मार्गे मषे व फालगुने । 
मकरे ममेथुने मोने लग्ने कन्या तुला धनु॥ 
भोमाकिवांजेताथारों अह्य ते व ड्िरागमे । 

पष्ठी रिक्ता द्रादशी व आमावस्या च वजिता ॥ 


दिरोममन चक्रम 


रा० | मूृ० बछ्व० अनु. |श्र० | ० | ये नक्षत्र गोने में शुभ हैं। 


घ७ |॥६०| वि० [सवा | प०| ० | ये भी नक्षत्र शुभ हैं । 








पुष्ष | रे०। म० ०३ ुतोनों| ० । मे भी नक्षत्र सुभ हैं। 
झागं० |बैशा] काल |ग्रुन| ०| ? | ये महाने सु हैं । 


१० | ३। १६१ | ६ ॥। ७० | ६ | ये लग्न सुभ हैं। 





६ |[४॥) १४ | ६ । !९। ० | वे तिथि त्याज्य हैं । 


मगल्शनि०0 | ० | ०| ०।| ० | ये बार वर्जित हैं। 


दोहा।--इष्ट घड़ी ज: गुर) वर, सू्थ झंश मिलाय । 
भाग तोस का दे वे. गई लग्न मिल बाय ॥ 
अथे--पहले इष्ठ निकालकर ' ख फिर दृष्ट को घड़ी को ६ गणा 
कर जितने सूय कै अश गये हों वे बन्लकर ३० का भाग दे बितना 
आवे छिस राक्षि का सूय हो उससे +तनजे जो लग्न आवे वह बोत गया 
जानना चाहिए । 


| १ | लक्ष्पो शाप्ति 


२ । मन सन्‍्तोष 


है | धन सम्पत्ति 
| कलह गर्म - 

४ | जान बढ़. 

६ उत्तम सम्पात्त 


७ | जज सम्मान 





प्द मत्यु भ्रय 
€्‌ | धघम लाभ 
१०: मनबाछितफल 


११|सव 


१२ । ह।नि करते है 


भथ महूतं प्रकरण 


ततीय भाग 


चन्द्रमा बास फल देखना 


अद्यः चन्द्र: श्रिय. कुर्यात्‌ मन- 
स्तोष हितीयके । तृतीये घन 
सम्पत्ति चतुर्थे कलहागमम ॥ 
प्‌ वमे ज्ञानवद्धज्च पष्ठेसंपति- 
रुत्माम्‌ । सप्तमे राज सम्मान 
मरणम्‌ चाष्टपे तथा ॥ नवमेधम 
लाभ॑ च दशमे मानसेप्तिम 
पकादशे शर्जलाभ द्वादशेहानि 
पेव व ॥ 
टीका-झव कन्या और बर दोनों 
को चन्द्रवल कद्दा है। इस च%॥ में 
पण्डित जन भली प्रकार से समक ले । 


मुहू्त (4०४) बक रथ 
गोघूल मास निर्णय 


पिडोमू दिनकर हेमन्त्यों स्पादर्धास्ते । तपन 
समय गाधूलिः : सपूण स्ति जलधरमालाकाले त्रेधा- 
योज्या तकजेशु्भ का्वांदो 
टीका--हमन्त कॉल के चार महीने में जब सर्य गोल्ाकार 
अस्त समय है तब गोधूली लग्न होता है। और 'तपन समय में 
४ मास अधासत स्य के समय गोधूली जानों !। अलघर माला 
काल अर्थात्‌ वर्षा के ४ भास में सम्पूण तय के अस्त समय में 
गोधूली जानो । सब कामों में छुम है । 
जन्म चंद्रभा देखती 
जन्मचस्थे रगाक तु पत्र कर्माणि वर्जयेत्‌ । 
यात्रा युद्ध यगृद्ारम्भ विवाध्क्षौर कर्माण ॥ 


टीका - जन्म के चन्द्रमा मे इतने काम वर्जित हैं यात्रा युद्ध, 
विव है, हजामत बनवाना और नये घर में प्रबेश करना । 


अप चन्द्रनाी वास फलम 
मेषे वे शि: बसु पृ्वमा्ग अपे वे कन्या 
भर्फरे ५ +]म्पे । थे पुलाकु असुपश्ि 
मायां ल्‍कालिवाने दाश चत्तरस्यांम 
टीका । ५ । ६ के चन्द्रमा का पूब मं २।६।१० का 


दुर्तिश मं ३। ७। है की पश्चिम म॑ ४ |८ । १२ का उत्तर 
दिशा में चन्द्रमा का बास रहता है । 


मुंहृंत' (१९३] शक रेशा 
टीका-सय ग्रहण चार पहर पहिले भौर चन्द्ग्रहण से तीन 
पहर से पहिले सतक लग जाता है। उस समय बालक अद्ध ओर 
रोगी इनके अ्रतिरिक्त और को भोजन नहीं करना चाहिए ॥ 


चंद्रमा को निकलना दिपनो 


तिथि ग़ुश्चितं रजनी परिमानं यम रहित -सित 
कृष्छु विमिश्रस । वा शशांक विभाजित लब्धं प्रति 
दिवस चन्द्रोदयमस्तम ॥ 
टीका-जिस तिथि को चंद्रमा का निकलना व छिपना खना 
हो उस तिथि को जितनी रात्रि हो उसे तिथि के भर को से गरुशा करे, 
जो गुशनफल आते उसमें कृष्ण पत्त में २ जमा करदे ओर शुक्स 
पक्ष में २ घटाद फिर उसे १५ से माग दे जो लब्धि मिले रुष्द 
पद्द में उतनी ही रात्रि गये छिपेगा । 


शुभ कर्मा' में सुतक पातक द॑ खना 
एकविशति यक्लेषु विवाहें दश वासरान्‌ । 
श्राद्ध पाक परिकृथा न दोगसो मनुरजबबीत ॥ 
टींका-यज्ञ में २९ दिन पहले, विवाह में दस दिन पहले और 


शआराद्ध में पकवान तेयार हो जाने पर कोई दोष नहीं लगता परन्तु ' 
घर के मलुष्य पमलग रहें ॥ 


गृहण कोनसो राशि को महता दे 
प्र(सस्तृतीयाष्टभगश्चतुर्थस्तथायसंस्थ:.. शुभदः 


मुह / ११४ ) ध्वप्ण 

घुनित । त्रिकोणगोमध्यकल श्रन्द्रभात्ोक्ता:सुनिश्श्च 
बुधेस्तु श पा; ।| 

टीका-जिस रास ये सूय हो उससे अपनी राशि तक भिने जो 
२े।८।४ | !११ उत्तम ५। € मध्यम १२। ७७ १० १२३४ ये 
अधम जसी राशि हो बसा फल्ष जानो | ग्रहण होने के दिन से 
दिन पहले के आर ३ दिन पीछे के सुक्र डूबन के भी तीन दिन पहले 
के और उदय से तीन दिन पीछे के सब कार्य में बलिंत हैं । 

द्विप चर्म नवम शक्ले श्र ष्टश्वन्द्राहि उच्यते । 


अष्टम द्वादसे कृष्णे चतुथे श्रेष्ठ उच्यते | 
टीका- किसी २ आचार्य का ये भी मत हे कि २ ५ € शक्ल 
पद्चके चरम उत्तम हैं । ४ ८.१२ कु खपत के चर मा उत्तम हैं । 


ओषधि करने का मुहं 


पोण्णइये चादितिभद्वये चहस्तत्रये व श्रदण त्रयेच । 
मंत्रेय मूले व सगे चशस्त शेषज्यक्म प्रवर्द संत;॥ 
टीका-रंबती. अश्विना, पुनर्ेसु पुष्प ६ वि स्वरा श्र घ श $लु मू 

सृ? इन नक्षत्रों में दवाई करने से जल्दी रोग दूर होता हैं । 


बात प्रकार दखना 


घाततिथविधातवार पातनक्ष॒त्र लग्नकय्‌ । 
यात्रायां वजयेत प्रान्न रकमसुशोमितम ॥ 
टीका-बात तिथि घात वार घाठ नध्ृश्न घात त्वग्न घात चंब्मा 
:नको यात्रा मं वज्षित करद और काम में झुभ हैं॥ 


महंत (११५ ) बंक रशा 


योत्रा मु्ठतं देखना 


यात्रार्या दक्षिणे राहुयोगनी बाभतः शुमो । 
प्रष्ठतों द्वयमास्यातम्‌ चन्द्रमा: समुखे शुभः ॥ 
टीका-दाहिनी तरफ राषहु योगिनी बाये' और य दोनों पीठ 
पीछे च द्रमा सन्पुख सुमदायक हैं ॥ 
सवंदिग्गमने हस्त: पूषाश्चो श्रवणों भूगः । 
सर्वसिद्धिः कर: पुष्णे (िययाँ व गुरुर्याथा ॥ 
टीका: अब सब दिशाओं की यात्रा के नक्षत्र कहते हैं। ह« 
२० अ० अ्रः प्र? पुष्य य नक्षत्र सर्व सुख के देने वाल हैं भोर 


पृथ्य अधिक सुभ है जसे कि विद्या विषय बृहस्पति सुभ है इनसे 
अल्धावा ओर नघ्षत्र बर्जित हें। 


अथ हवन करने का यूहत 


सेका तिथिवारियुता कृताप्ता: श ये गरुणेश्श्न भरुवि 
चन्हिवास; । सोख्याय होम: शशियुग्म शेये प्राणार्थ- 
नाशों दिवि भृतले च। 
टीका-तिथि बार को एक जगह करके एक ओर सिलांबे और 
चार का भांग दे | तीन या शून्य बचे तो भरग्नि का वासा पृश्षवी में 
होता हैं सुख देने वाल्ता दे भौर १।२ बचे तो आग्क का वासा पाताक्ष 
में होता दे प्राश और धन का नोश ही ऐसे त्रभ से जानना ॥ 


3 ४ 


मुददँत (११६) हकरशों 
अथ गह के मख में आहति जानो 


तिरशिविदभगु आस्करि बन्द्रमा: कुजसुरे ज्यवि- 
घुन्तुदकेतव; । रनिभतोदिनभड्जणयेत्तथा प्रतिखग' 
तृतीय न्यसेत । 


टीका-सूय के नथत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिने जिस दिन 
हवन करना हो । तीन तीन नकत्र पर एक-एक ग्रह को वाॉँठे 
जो शुभ ग्रह के मुख में आहुति जाय तो शुभ और पाप ग्रह के मुख 
में जाय तो अशुभ ज्ञानना ! बह क्रम यह है कि ३ नक्षत्र स्॒य के 
३ बुध के, ! शुक्रके, २े शनि के, ३ चन्द्रमा के, ३ महल के 
रे बृहस्पति के, ३२ राहु क, ३ कतु के ॥ 


गोगिनी दे खना 


प्रतिपांसु नवम्यां व पृव॑स्य ्दशि योगिनी । 
आग्निकोण तृतीयायामेकादर्श्य तू सा स्मता॥ 
त्रयोदश्यां व प वर्म्या दक्षिक्वस्यां शिवग्रिया। 
द्वांदश्यां व च॒तुर्थ्या व नेऋ तकोशगामनी ॥ 
वतुदृश्यां व पष्ठया व्‌ पाश्चिमाया व्‌ योगनी 
पूषि मायाँ च सप्तम्यां बायुकोए तु पावेती । 
दशम्यां व द्वितीयाय।मुत्तरत्यों शशवा भवेत । 
इंशान्यां दिंश चाध्टम्यां योगिनों समुदादइता ॥ 


मुहृत ( १०९ ) इक रख 


टीका-सध ही कार में पुष्य नक्षेत्र शुभ हैं परन्तु विवाह में 
अशुभ है क्योंकि अह्ा ने अपनी पुत्री का वित्राह प्ृष्य में ही 
किया था सो पुत्री को देखकर वीर्य सखलित हो गया इस वास्ते 
्रज्चा ने भाप दे दिया ये वार्ता व्दां की है जहाँ साठ हलार बाल 


ऋषि पैदा हुए थे ॥ 
सिद्धयोग देखना 
शुक्र नन्‍्दा बुभे भद्रा शनों रिक्ता कुजे जयो। 
गुरो पूर्णा तिबित्रे या मिड्चियोग; प्रकोतिताः ॥ 


सिद्धयोग चक्रम 
शु0 | बु० शत , मी० | घु०..' सिधि 
६० है! | २-७० १२ | #*६-१४ , वेनद-१३ | प-१० १४ ! विधि 
नन्‍दा | भद्दा रिक्ता जया | पूर्णा | योग 
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मृत्ययोग देखना 
नन्दा सूर्ये मड़ले व भद्रा भार्गवयन्द्रयो: । 
बुधे जया गुरो रिक्त शनों पूर्णा च सृत्युदा ॥ 








मुध्युयोग चक्रम 
रठ्म० | चतठ्यु०0 | बु० | बु० श० 
| सन्‍्दा | भद्रा.| जया  .रक्ता | एसा 
१-६-१ १ २-७-१२ | ३ १३ ४-६-५४ (५-१०-१५ 





मुहत| (११० ) बकरण 


पचक देखना 


धनिष्टाप चवेत्याज्य तण काष्टादिसंग्रह । 
त्याज्या दक्षिण दिग्यात्रा,हा्णांदादनंतथा ॥ 


टीका-धनिष्ठा आधे को आद लेकर, धनिष्टा, शतमिषा 'र्वा 
भाद्रपद; उत्तराभाद्रपद रेबती ये पांच नचत्र प'चक के हैं इनमें तृथ् 
काष्ट आदि नहीं ग्रहण करना । दक्षिण की यात्रा नहों करना; धर 
नहीं छाबना, छत नहीं गेरना । 


शक्र के बने का फल देखना 
इसमें कौन काम वर्जित है शुक्र का अस्त पत्र में लिखा रहता है । 


वपीकृपतढाग यज्ञगमन क्षौर प्रतिष्ठाब्रतम । 
विद्यामन्दिरवणंवेधन महादान ग़ुरा!सेवनम )| 
तीथंस्नानविबाहबेदहवन मन्त्रोपदेश: शुभ: 
दूरेणेव जिजीरिएः परहरेदस्ते गुरो भार्गवे 


टीका-वाबड़ो, ऊबाँ. तालाब, बाग, यज्ञ, मकान, गमन 
चोर; देवालय, मकान को प्रतिष्ठा । कान विधवाना, और जो 
महांदान, सुवण का दान करना और गुरु सेवा, तोथ यात्रो करना, 
गिवाद् करना, देवता का हवन करना, नया अत करना, मन्दिर 
बनाना, झुण्डन जनेऊ विद्यारम्म और जो शुभ कार्य हैं सों 
श॒क्र के ओर अस्पति के इबने में नहीं करने चाहिए । जो जीवने 
का इच्छा करे तो दर से दी त्यागन करे । 


शुहत' (१११ इकरथ 
शुक्र दोष परिहार देखना 


दकणमे पुरे बापि दु्भित्षे राजविष्ह 
विवाहे तीर्थयात्रार्य शुक्रदोषो न विद्यते ॥ 
टीका--यांव के गाँव में या शहर के शहर में, दुर्भिष में, 
राब विश्रह में, बिबाह में तीर्थ यात्रा में सन्मुख शुक्र ड्वेष नहीं 
मानना चाहिए ॥ 
पित, ग्रहे चेल्कुचपृष्पत भवस््रीणां न दोष. प्रीति 
शुक्रम्मवः । भृग्वगिरोदस्सवशिष्ठ कश्यपात्री्ां 
भारद्ाजमुने! कले तथा। 
टीका-जो पिता के घर स्त्री को कुच पृष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
- होतो सुक्र के अस्त व सुक्र के सन्मुख आने जाने का दोष नहीं 
है जो स्त्री इन गोत्रों की हैं भुगु, अ गिरा, तत्स, वशिष्ठ, कश्यप, 


झवी, भरद्वाज, इन ऋषियों के मोत्रवाली को भी आने जाने का 
दोष नहीं हैं ॥ 


चीज बेचने खरीदने का मह॒त 


पूर्वा विशाखा भरणीषु कृतिकां श्लेशासु बे 
विक्रपण +मेदिने। विन्रांतिम; स्रातिशताशिव वासवे 
श्र्‌ती च्‌ वस्तुक्रयणं वर सबेत्‌ ॥ 

टीका-तीनों पूर्वों, विशेषा भरशि, कृतिका, श्लेषा सुभ दिन 
सुक्र गुरु; चन्द्र, वृध इन वार में बस्तु बेचना। चित्रा रेबती 
स्वाति शतभिषा अश्विनीं धनिषठा श्रवण इन नक्षत्रा में भर 
बृहस्पति सुक्र सोमबार बुध इन वारों में खरीदना सुभ हे । 


मुहँते ै ( ११२ ) शकरय 
अथ चेद्रश्ृहण देखनों 


भानो: पथ्दशे ऋत्षे चन्द्रमा यदि तिष्ठति । 
पौणमास्यां निशाशेषे चन्द्रभ्नहण मांदिशेत्‌ ॥ 
टीका-सय के नक्षत्र से चन्द्रमा १४ वे नक्षत्र पर हो तो 
पूक्ष॑ मासी को चन्द्रग्रदण होता है और केतु चन्द्रमा एक राशि पर 
हों वी च द्ग्रहण होता है !! 


पुरगहण देखना 


माघों न स्तनक्षत्रात्‌ पोडप' यदि सय मम । 
अझमावस्यादिवापेये सब ग्रहणमादिशत ॥ 
टीका-माबस के दिन सय॑ चन्द्रता एक राशि पर हों और 
मावस के दिन सर्य नद्षत्र और दिन नक्षत्र एक हो तो पड़वा की 
स'धि में सय ग्रहण होता है । सर्य नक्षत्र से चन्द्रमा नक्षत्र तक 
गिनिए उसमें से ११ निकाल दे शेष सोलह नक्षत्र बचे' तो निश्चय 
वो ही सय ग्रदस्श होता है ॥। 
दोहा चन्दा से रवि सातये', रवि राहु एकन्त । 
पूनो में पड़या मिले. निश्चय ग्रहण पड़न्त ॥| 
रवि से राहु सातवे, शशि रत्रि सों एकन्त । 
मावस में पड़ना मिले, निरचम ग्रहण पड़न्त || 


गृहण का सृतक द खना 


लू हेतु नाश्नीयात पूर्व याम चतुष्टयम । 
चन्द्र हेतु यामसीन्‌ बालबृद्धाश्तुरेबिना ॥ १ 


मृहृत ( ११७ ) बकरण 

टोका-पड़वा और नवमी को योगनी पूत्र में वास करती है। 
अग्नि कोण में ३ । ११ ! दक्षिण में | १३ नेंकत में १२ । ४ 
पश्चिम में १४ । ६ वायब्य में १४ । ७ उत्तर में १० । २ ईशान 
में ३९ । ८ ऐसे योगनी बास कहिये ॥ 


योगिनीं फल 


योगनो सुखदा वामे पृष्ठ वॉछितदायिनी । 
दक्षणे धनहन्त्री न भम्मुखे मरणप्रदा ॥ 
मानस्य प्रतिपत श्र ष्ट! द्वितीवाकामकारिणी । 
आरोग्यदा तृतीया व चतुर्था कलइप्रदा ॥ 
पचमी त श्रियायुक्ता पष्ठी कलहकारिणी । 
भक्षमान समायुक्ता सप्रमी सुखदा सदा॥ 
अषप्टमों व्याधिदा नित्य नवमी मृत्युदा स्मृता। 
दशमी भूरिलोभोस्याचच्चेंकादशी च देमदा ॥ 
इदिशी प्राणसंदेहा सवेस्िद्धा अयोदशी । 
शुक्ल! वा यदि वा कृष्णा वर्जनीया चतुर्दशी ॥ 
पौषिनायानमाया च प्रस्थान नेव कारयेत्‌। 
तिथि क्षये ३ मासान्ते गृहथान्त दिननत्रयम |; 


टीका -यथात्रा मं बॉये योगनी सुखदायक है पोछे की मनो- 
कामना इन वाला है । टाहिने हानिकारक है । सम्मुख की सृत्यु 
करती हैं । महीने के शुरू की पढ़ता श्रष्ट है ॥| २ काम काज में 
भ्रष्ट है । ३ आरोग्य प्रद | ४ कलश देने वाज्ञी ॥ ४ लक्ष्मी प्रद ॥ 


मुहर्त (११८) बक रशा 


६ कलहप्रद । ७ भोजनप्रद । ८ व्याधिप्रद । € ग्रत्युशृद । १०लाभ 
प्रद, ११ स्व प्रद, १२ प्राश् सन्देह | १३ से सिद्धिप्रद | १४ 
अवश्य त्याज्य है। १४५ ३० और तिथि घटने के दिन मोसान्त 
में कहीं बाहर गाँव को भूल के भी न जाये ग्रहण के भन्त के तीन 
दिन स्थाग के ज्ञाना चाहिए ॥ 


अथ यांगिनी चक्रम्‌ 
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बा0 १० _ 
कांज पिचार 
आदित्यउत्तरे काल पोमे वातव्यमेव व । 
भौमे व पश्चिमे काल लघे नेऋ तमेव च ॥ 
गुरुश्बदक्षिण काल शुक्रों हानिस्तथेव व। 
शनो पू तथा काल एवं काला:प्रकीतिता!॥ 
काल चक्र विचोर 


हक 8 ६ आजतक आम का । च० | म*# | 0 | हर । झु०0 श0 
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मुहृत (११४) बकररा 
धन बारों में काल का बासा, इन २ दिशा में रहता है इनमें 
कहों को न बाय । 


यात्रा वारफलम्‌ 


ताम्बूल रविवारे च सोमे भोदनमेव च। 
भोमे धाजिफल भक्ष्य लुधे मिशन्नभोंजनम॥ 
गुरो तु दिसयुकतं शुक्र तु तीचंणमेव व, 
आंमष शनिबारे तु कला यात्र अजेन्नरः ॥ 


यात्रां वारचक्रम 


रविवा र|चन्द्रवार | मजुल | बंध | प्रहस्पति| शुक्र | शनिवार 


पान | जावल। अँवला | मीठा | दही | चरपरा| उड़द 


जिस बार में यात्रा को जाय यदि यह चीज खाकर जाय तो शुभ है 


दिशाशुल परिहोर 

सूर्य वार घत॑ पीला गच्छेत्सीमे पयस्तथा। 

गुड़मंगरवारे व बंधवारं तिलानाप ॥ 

गुरवारे द्षिज्ञय शुक्रगोरें यवानपि। 

भाषान्‌ मुझता शनिवार शूल्दोषोपशॉतय, | 

टीका:_ रविवार को जाय ता घो खाकर जाय । चद्ध को दूध 
मझल को ठुड़; वृध को तिल, गुरु को दहो, प्रक्त को जो, 
शनिश्चर को उड़द ये खाकर यात्रा करे तो दिशाशूल का दोष 
नहीं होता । 


मुहृत (३२० ) बर्करथ 


अथ राहु विचार 
रविवारे व नेऋर त्या मोर उत्तरमेव च । 
आरनेयां मड़ुल चंव ब॒ुघे पश्रिममेद च॥ 
गुरो इशानक प्रोक्त शुक्र दक्षिणमेय च | 
नो वायव्यकोएंषु कव दाहुः प्रकोतितः ॥ 
राहु चक्र विचार 


रविवार । चद्रवार | मंगल वृधवार बुरस्पति। शुकबार | शनिवार 
है! किया हिट 5 
| 
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। 


नऊऋत 


पु ]॒ क' (. ( 

उत्तर ,अग्वि | पश्चिमईशान | दक्षिण | वायध्य 
भ | 
! । [ 





रवि विचार 
यामे युग्भ वे राज्ों व याम पूर्वादिगारविः । 
यात्रास्मिन्दक्षिणे जाम प्रवेश पृष्ठके दयत |! 
टीका-पद्दर राजी रह से पर दिन चढ़ तक स्थ नारायश 
पु में वास करते हैं । फिर दो ०ह+ दक्षिण में । फिर एक पहर 
दिन रहे से एक पहर रात्री गये « | पश्चिम में फिर २ पहर गये 


उत्तर में । सो यात्रा विषय दाहर भॉये शुभ दे। घर प्रवेश में 
सन्प्रुख और पीठ पीछ शुभ ६ ॥ 


अथ गर्मांघन युहते 
शुभ त्रिकाएं कन्द्रस्थ ५।पे पष्ठ ।उलाभके। 
पुत्र काम: ख्य गच्छनरों युगमाषु सोत्रिषु ॥ 


मुहत (१२१ ) बफरण 


टीका--जो ब्रिकोण ५, ६, केन्द्र १: ४, ७, देस हन स्थानों 
में हौम्य ग्रह हों और ३। ६ | ग्यारह इनमें पाप ग्रह हों तो ऐसे 
लगन में और रजोधम से अर्थात्‌ ६$।८। दस, बारद। चौददइ 
सोलह युग्भरात्रि में पुत्र की इरछा वाला स्त्री प्रसक्त करे ॥ 


नाम धरने का मृहत 


पुनर्वधुद्ययेहस्तत्रये मेत्र इये मंगे । 

मूल|त्तराधनिष्ठस्यु: द/।दशेकादशे दिने ॥ 

अन्यत्रापि शुभे योगे बारे बृधशशांक्पो । 

भानों गुरो स्थिरे लग्नेबोलनागकृतं शुभग्‌ ॥ 

टीका--पुनर्वेसु, पृष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्र, 

मुगशिर, मल, उत्तरा तीनों घनिष्ठा ये नचत्र और ग्यारह वारइ 
दिन बुध चन्द्रमा रति* गुरु इन वारों में और २। ५ ! ८ ग्यारह 
इन लग्नों में बालक का नाम बरियि ॥ 


प्रयुतिस्नान महरत 


रोहिस्युत्तररेवस्थोी पृ लंसा: नुराघयो। । 
धनिष्ठा व तर! पूतठत'्ट | मे गशीषके ॥ 
एतास्साज्या:म॒दा दार्नों प्रसृतिस्नानकोविर्दे: 
बारे भोमार्क गे: जीवे स्नानमुक्त' स्देव हि ॥ 
टींका-रोहिणी, तीनों उत्तरा रेवती, मूल, स्पॉति, अनुराधा 
घनिष्ठा, तानों पूर्वा ज्ये “ म- य चौदह नक्षत्र त्याग के बितने 
झौर नतृत्र रई सो लोज ॥ और मम्जल गुरु" रवि* ये वार 


मुहुत ( शश२ , बकरा 
प्रति स्नान के लिए शुभ हैं| ६, ८, द्वादशी, चौथ, मौभी, 
चोदस.ये तिथि न हों ॥ 
६ 
कआ पूजने को मुह्ठत 
मूलावितो इय' ग्रांह्य श्रवणश्व मृगः करः । 
जलवाप्य्ने हेया; शुक्रमंदाकंभूमिजा। ॥ 
टीका- मूल, पर्वाषाद श्रवण सगशिरा हस्त ये नघृत्र शुभ 
हैं॥ शुक्र शनि रबि मौम य बार त्याग के प्रद्धति का कृूप जलाशय 
प्‌ जन उत्तम दे और शुभ तिथी होनी चाहिए ॥ 


स्रो नवीन वखस्र घारणम 


हस्तादिपम्वके5 थिन्यां धनिष्ठायां व रेबती । 

गुरो शुक्र बुधे बारे धार्यः स्त्रीमिनेवाम्बरस ॥ 

टीका-हस्त चित्रा स्वाति, विशाखा, भनुरोधां, अश्विनी, 
धनिष्टा, रेबती, गुरु, शुक्र, बुद्ध इन बारें में स्त्रियों को नय कपड़ 
पहराबे ॥ 


पुरुष नवीन वस्त्र घारणम्‌ 
लग्ने मीने व कन्यायां मिथुने व वृष: शभः । 
पूषा पुनव॑सुद्वन्दे रोहिय्युत्तरमेषु वे ॥ 


| टीका-मीन कन्या मिथुन ब्रृष इन लग्नों में और रेवती. 
पनबंसु युष्य, रोहिणी तीनों उत्तरा इन नक्षत्र में पुरुषों को नणीन 
बस्त्र पहराबे तो श्‌ भ है ॥ 


घुहत| ( १२३ ) एककण 


नवान्न भोजन 4 बस्त्र का मुहत॑ 


नवान्भोजनं भ्राह्मः वस्त्रे प्रोक्तम शेषतः । 
वाराधिको सुर्यभोमो नक्षत्र श्रवणा सृगः ॥ 


टीका-नवीन अन्न का भोजन और नवीन वस्त्र घारणश करनेके 
लिए मल रवि यो धार और भ्रावश्ष मृगशिरा यह नक्षत्र उत्तम है 


अन्न प्राकन मट्ठते 


आयदान्नप्राशने पूर्वा सर्पाद्द वरुणोयम; । 

नक्षत्राणि परित्यज्य गरे भौमार्क नन्‍्दनों ॥ 

द्रादशी सप्तमी रिक्त पव॑नन्दास्तु वजिताः । 

लग्नेषु च कषोप्रहण अष:कन्‍्यो व्‌ मन्मथ ॥ 

शुक्ले पत्ते शुभे योगे उद्माहय: शुभ चन्द्रमा । 

मोसे पष्टाप्टमे पुर्तां श्लवोमासि व पं वमे ॥ 

अब बालक के अन्नप्राशन वित्य हतन नजत्र वर्जित हैं तीनां 

प्‌ वॉशलेषा, आद्रा, शवमिषों भरणी रेबती । ये नद्षत्र और भौम 
शनि थे बार द्वादशी; साते', चौथ, नौमो; चौदस, अमावस्या 
प रनमासी पढ़व।| छठ एकोदशी यह तिथि सब वजित हैं ओर मीन 
ब्रष मिथुन कन्या ये छग्न श भ हैं ओर शा कक्‍्ल्ध पद्च विषय उत्तम 


श भ योभ में कीजे ओर श॒ भ चन्द्रमा हों छुठा ओर झाठवा मास 
पुत्र के अन्‍्तप्राशनमें श्रेष्ददे और कन्या को पाँचवे मासमें खुल्लावे ॥ 


मुहर ( १२४ ) बरफरण 
अथ चडा कर्म महत 


पुनवंस॒द॒य ज्येष्ठा प्रगश्न श्रयणद्वयम्‌ । 
हस्तत्रये च रेवरत्यां शक्लपक्षोत्तरायणे ॥ 
लग्नं गोस्त्रीधनं कुम्म॑ मकरो मन्प्रथस्तथा ! 
सोम्यवारे शु भे योगे चूड़ाकम स्मत बुध: ॥ 
टीका_ पुनवसु पुध््य ज्य जहा गगशिरा श्रवण घनिष्ठा हस्त 
चित्रा स्वाति रेबती णे नक्ृत्र और शुक्ल पक्ष उत्तरायण छय॑ 
ओर बपष कर्क कुम्म धन मकर मीन ये क्ग्न चन्द्र बुध शुक्र 
थे बार शुभ योग सर्वाज्ञ श्रेष्ठ हैं जन्म मास और रिका तिथि यो 
चूड़ा कम और भूषण धारण में वर्जित हैं ॥ 


अथ म टन महत 


हस्तत्रये हरिइ्वन्दे पूबरोश्व॒ मगपचम । 
मृले पोष्ण 5 नक्षत्रे बुधार्के गुरुशुक्रयो: ॥ 
टीका- हस्त से दीन इ५ च॒& स्वा,, श्र, घ० पू७ तीनों 
मुगशिर आा6 पुन पुष्य श्ल> मृ० रे थे नकछत्र और रवि, बृध, 
शुक्र गुरु गो वार शुभदाय#ू हैं ॥ 
विद्योस्म्भ का महुत' 
देवोत्थाने मीने चापे लग्ने वप' व पंचम । 
विद्यार मोत्रवज्य श्व शब्टयनध्यायरिक्तकाः ॥ 
रिक्‍्तायां व आवावर्स्पा प्रतिप च विवजयेत । 
बुधन्दु वासरे मूं: शनिर्भोगो मे तिपदः ॥ 


मुहं ( ११६ ) प्रदरण 


विद्यारम्मे गुरु श्रंष्ठो मध्यमों भगु भांस्करो। 
बुधे सोम दे विद्यायों शनिभोमों परित्यजेत॥ 
टीका-देवत्यान कद्िए कारतिक एकादशी से अपाढ़ शुक्ला 
द्वादशी तक और मीन घन यह लः्न पांचवे वष में विद्या पढ़ना 
आरम्म करना चाहिए | ६ । अमावस्या १। ७। १४ । ४ ये 
तिथि वर्जित हैं और वुध चन्द्रमा में विद्या आरम्भ करे तो मर्खे 
हो गुरुवार श्रेष्ठ है सुक्र रवि तध्यन है, बुध सोम उप विद्या को 
करे हैं शनि भौम स्त्रस्थाज्य हैं) दहवा० वि० स्वा० श्र, घ० 
तीनों पृ अर. म आत पु यु० अश्ल० म० २० यह नचत्र 
सुम हैं ॥ 


अथ यज्ञोपवीत म हत 


पू्वाषादाशिनी हस्तत्रये व श्रवणत्रये । 

ज्येष्ठा भ्रगे मे गे पृष्ये रेवर्त्ण चोत्तरायण ॥ 

द्वितीयाणों तृतौयायां पत्रम्ण दशमीज्ये। 

सृय सुक्र प्रहो चन्द्र बधे यक्षे तथासिते॥ 

लग्ने बषे धनु: सि्दे कन्यामिथुनयोरपि | 

ब्रतम्-्धे शभे योंगे अश्चक्षत्रोंतशोपते ॥ 

टीका-पूर्वापाद अ० ह० चि० स्त्र० » घ शत० ज्ये० 

पर्वाफा० म्‌० पुर्ष २० उत्तरातशण स्र्थ २ । ३।४। दस 
ग्यारह बारह तेरह तिथि रत्रि शु, गु, बुध चन्द्रमा यह बार 
शुक्ल पक्ष और वष धन सिंह कन्या मिथुन ये लग्न और शुभ 
योग में जनेऊ ले ॥ इनमें बआाद्षाण ज्षत्री नौश्य तीन जाति को. कहा 
है ( बेद में ) तीनों जाति के जुदे जुदे भेद कहें हैं || 


मृह॒त्त | १२६ ) बकरण 
ब्राक्षण को गर्भ से पाँचतरे वष में या आंठवे वृष में यदज्ञोपवीत 
धारण करना चाहिए इसी प्रकार चत्रियों को छंठे व ग्यारहवे बर्ष में 
और वश्य को आठवे बारहवे बष में यज्ञोपर्बीत घारश करना चाहिए 
अगर किसी कारण से य६ समय व्यतीत हो जोय तो सोलह बर्ष 
में बाक्षण को और २२ वर्ष में क्त्री नो २४ वष में बश्य को यश्ञो 
पवीत लेनो लिखा है इन वर्षों के बीत जाने पर गायत्री का अधि- 
कारी नहीं रद्दता हैं । 'ं 


कर्णद्विदन मुह 


श्र त्रये दितिद्वन्द्द मेत्रे हस्तत्रयोतरे । 
भगे विधि युगे मूले पषाशं सोम्यवासरे ॥ 
द्विस्भावे घटे लग्ने कर्णवेधः प्रशस्पते। 
चेत्रपोषो हरिस्तापं वष च युगलं त्यजेत्‌॥ 


टीका-अ* घ० शत पृष्य यु प्रतु द्वा0तीनों उत्तर पर्षा 
फान्मुणी रो म्‌ / मृ० रे, अ० यह नक्षत्र और सौम्यवार च० 
चु० ग॒० सु० यह बार श भ हैं और मिथुन धन कन्या मीन कुम्म 
यह लगन श्‌ भ हैं वेशाख फाल्युण माग शिर माघ जेठ आपाढ़ यह 
महीने श भ हैं ओर पहली त मी पांचवी सातवी यह वर्ष श॒भ 
हैं चेत पोप अपाढ़ श्‌ कला ए्राद्सी तक और सम वर्ष दसरी चौथी 
छठवीं झराठवीं ल्वाज्य है॥ बन्म दिन से बारह या सोलहबे दिन 
अथवा ६ ७ ८ महीने विषप्र वर्ष अति श्‌ भ है ॥| 


नीव धरने का महुता 
पर्वाषदाद्वितीद्यय विधियुस्मो करज्नयम। 


मुहृत -( १३७ ) बकरा 


उत्तराफाल्गुनी हस्तत्रये मूले व रेवती ॥ 
मेज्राश्वििनी व लग्नानि सिहकन्याघटोवृषः । 
मिथुनोनकरो ग्राहयो वास्तुकर्मणि कोविदें; ॥ 
श्रावशश्वाथ गेशाख; कातिकफाल नस्तथा । 
मासेषु मार्गशीर्षश्व वास्तुकर्मणि शस्बते ॥ 
वज्व्याघामशूलानि व्यतीपातश्च गढके। 
विष्कुम्मे परिधोवज्ञों बोर भोम च भोखरे ॥ 


टीका-प वषाढ़ प्‌ नर्णसु प्‌ दय मगशिर आवश घनिष्ठा शम- 
भिपा उत्तराफालगुणी हस्त चित्रा स्व्रात मूल रेवती अनुराधा 
अश्विनी यह सब नक्षत्र सिंह कन्या कु म बष मिथुन मकर यह 
लगन चन्द्रमा बुध म्‌रु यह वार सावन गैशाख कार्तिक फान्ग न 
झा यह महीना शू भ हैं। बज व्याघाय श्‌ कल व्यतिषात गंड 
विस्कु'भ परिद्य यह योग और मज्ल रवि यह बार त्याग घर की 
नींव धरिए ॥ 


बापी कूप देव प्रतिष्ठा महत 


आटा शतभिषा5्श्लेपा विशाखा भरएंद्रयम । 
त्याज्ग व हादशी रिक्त पष्ठी चेबुक्षयोष्ट्टमी ॥ 
प्रतिपच्चतिन्यिर्ब रों त्याज्यों शनिकुजों तथा । 
देवम निप्रतिष्ठाया स्थिरे लग्नोत्तरायणे ॥ 


टीका--बावड़ी क्ुवां तालाब देवता इनकी प्रतिष्ठा देखना 
आदर शतभिषा श्लेपा विशाखा भरणो कुृतिका 


मुह ( १२६ ) बरषरक 


य॑ नक्षत्र १ बारह १.,।८:।६। ७४ | ६। चौदस य तिथि 
और शर्नि मडुल ए बार त्याग दे सुभ हैं। ब्रष सिंह अश्चिक 
इम्म ए लग्न सभ हैं उत्तरायण त्र्य हों। रवि चन्द्रमा वृध गुरु 
श॒क्र य बार भी शभ हैं 


गह प्रवेश म ह॒त॑ 


विशाखा भरणी हेया<श्लेषार्या च मघा तथा । 
अमावस्या व रिक्ता व वारे भोमे रवौ तथा !! 
गद्प्रवेशी बेशाखे श्रावरो फाल्मुने तथा ॥ 


आशिवनेच स्थिरेलग्नेप्राह्मः पक्तीबधे: सित!॥ 

टीका-बिशांखा भरणी अश्लेषा मघा ए नक्षत्र ३०।४। 
४ १४ यो तिथि भौम रबि ए वार गृह प्रमेश विषय वर्जित हैं॥ 
बेशा / और श्रावण फाह्गुश आशिवन ये मास अप सिंइ 
ब्रश्चिक कु म य स्थिर लग्न ओर सकल पक्त चन्द्रमा सक्र गुरु वुध * 
शनि य बार इनमें ग्रह प्रवेश उत्तम है ॥ 


अथ क्ोग्कम मे हर्त 
पुनवछुद्य' क्षौर भ तियुग्मः करत्रगम । 
रेवतीद्वितव उ.'ठां म गशीष च गछ्यते ॥ 
क्षोरे प्राणहरास्त्या मधा मंत्र व रोहणी । 
उत्तरा कृनिक्रा व!रा भानुभोमशनेश्चराः ॥ 
रिक्‍्तापस्ठयष्टमों हेसा क्षौरे चन्द्र्ञणानिशि । 
संध्याविष्टिश्वग डांते भोजनातें च गोगड़े ॥ 


मुहूंत ( १२६ ) बक रण 

टीका: पुनब सु पृष्य अवश धनिष्ठा इस्त चित्रा स्वॉत रेबती 
अरिविनी ज्योस्टः म्‌ गशिर य नक्षत्र श्‌ भ दें। और बांकी प्राणहर्ता 
हैं, तिन्हें त्याग के मधा अनुराधा रोहिशी उत्तरा तीनों कृतिका 
ओर भौम शनि रवि ये वार ४ | ६ ८ चौदस ३० से तिथि रात्रि 
ओर संध्या के समय अरु गडांत नाम मल आदि नक्षत्र भीर भद्रा 
में भोजन करके और गोशाला में भी चोरकर्म न करे । 


अथ हल्ष चलने कां म हुत॑ 


अनुराधा चतुस्कं ८ मधादितिय गे करे । 
खातिश्र तिविधिहन्द रवत्यामुत्तरात्यस ॥ 
गौस्ती भपे हलंक:र्यम हेया।सुर्य:शनिःकुजः 
पष्ठी रिक्‍ता द्वादशी च्‌ द्वितीयाद्दय पूर्ण च ॥ 
अिभिश्वन॒मिखिभिपंच त्रिभ! पंचत्रिमिद्रयम । 
सूय मादिनभ यावड्धानिव डिहले क्रमात ॥ 
टीका-अचुराधा ज्यष्ठा म ल॒ पूर्वापाढ़. मघा पुन सु पस्य 
इस्त स्वाति श्रवण रोहियशों म गशिर रेबती तीनों उत्तर यो 
नष्षत्र हल चलाने को अच्छे हैं जप कन्या मीन य लब्न लीजे ॥ 
ओर रबि शनि मज्लल ए बार ६ । ४। चोदस नोमी १२। २ 
१४ | ३० ए त्याज्य हैं और सय के नक्षत्र से उस दिन के 
नथ्षत्र तक मिनिये सो इस क्रम से इस्त चक्र में समझ ल्ीजे प्रथम 
: तीन में हानि फिर दूसरे तीन में इंद्धि फिर हानि इस प्रकार से इस्ध 
चक्रमें समझ छोजे । 


घूहृत (१३० ! हैकरथे 
हेल चक्र 


अनु ज्ये० पु० पू० म० | पु० । 90 | ह० | हल रे 
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सब चीजों का महत 
तिथि वार च नक्षन्न नामाक्षरसमन्वितम । 
द्विल्रिवतुभिग्रु णित॑ रससप्ताष्टभांजितम ॥ 
आदि थून्ये भवेद्धा।न मध्य शुन्ये रिपोर्मयस । 
झन्त्यशून्ये भवेन्भृत्यु: सवकि बिजयी भवेत्‌ ॥ 
टीका-तिथि वार नक्षत्र और नाम के अज्चर सबको जोड़े 
फिर उनको दुगने करऊे ८ का भाग दे फिर तिम न) करके ७ का 
भाग दे' फिर उनको चौम ना करके ८ का भाग दीजिए जो प्रथम | 
जगह में शून्त्र आव तो हानि हो । मध्य में शून्य हो तो शत्र मय 
अन्त में शुन्य हो ता मात हो और जो तीनों में शेह भड् बचे तौ 
विजय हो । ह 
अथ स्वर विचार दखना 


शरशिक्रवाहई गमनादिस्त एयप्रवाईनहि किचन्‍्नापि 


महृत (१६१ ) बकरगा 


प्रष्टु्ज! स्याइहुमानभागे रिक्‍्ते च भागेविफ्ंसमरतस । 
दक्षिणे .दुःखदः श॒ क्र: सम्मुखे इन्ति लोचनम ॥ 
वाम प्रष्ठे श भो नित्य रोधयेच्चास्तन! श॒ भगमर ॥ 

टीका-जो चन्द्र स्वर किए बॉया चले तो यात्रा कोजे ओर 
सूर्य स्वर कहिए दाहिने चले तो भ्श भ है।र गणित कहिए बताने 
वाले का भ्रच्छक कहिए प छने वाले का एक स्वर कल्षता होय तो 
सब काम सिद्ध हों जो सुष्मण। कद्ििए एक का सीधा ओर दूसरे का 
उल्टा चले तो सब काम निष्फल हो । दक्षिण से यात्रा में जो शू क्र 
दाईने हो तो दुख हो, सन्प्रुख नेत्र पीड़ा करे ओर वाए या पीछे 
पढ़े तो श्‌ भ है ॥ 


पशु बेचने व खरीदने का म्‌ ह॒ते 


पुष्य भाद्रपदायुग्म मंत्र श्रवशमश्विनः । 
हस्तोत्तराग्रग्वातिस्तथा श्लेषा व रेबती ॥ 
अध्ाणि भानि चेतानि ऋदष्क्रियणे बुधेः। 
चन्द्रभागगव जीवे च बारे शकुनमुत्तमम ॥ 
टीका--प त पथा भाद्रपद उत्तराभाद्रपद अनुराधा भ्रवण 
अश्बिनी हस्त उप्तरा तीनों मगशिर स्वात श्लेषा रेबतो यह 
नक्षत्र खरीदने बेचने में श्‌ भ हैं ओर धन्द्रम/ सुक्त ग रु यह बार 


झोर सुभ सदन देखिएमा तब गाय मंस घोडादि और पसु लीजिक 
ओर बेचिए । 


मन्त्र उपदेश करने को म्‌ इर्त 
: मन्त्रस्वीकर्ण चेत्रे बहुबुःखफ़लप्रदम । 


मुद्देंत (१३२) , जकरंण 
जेश[खे रत्नलाभश्व ज्येस्ठे व मरणं प्र वग्‌। 
आषाद़े बन्धुनाश: स्थत्‌ श्रावरोतु शुभावहम । 
प्रजाहानिर्भद्रपर सर्गंत्र सुखमा।शिने॥ 
टीकां-अब म त्र दीक्षा लन द॥ श भाश भ कहते हैं । जो चेत 
मास में दोक्षा लेय यो बहुत दुख पार बं शाख में लेबे तो रन लाभ 
जेठ में लेबे तो मौत हो, आपाढ़ में माई का नाश श्रावरश में लेब 
तो श्‌ भ हो भादपद में लेबे तो सन्‍्तान का नाश और आश्विन 
मास में मन्त्र दीक्षा लवें तो सब संख प्राप्त हो ॥ 


कातिके वृद्धि: स्थान्माग शीषें शुभप्रद। । 
पौषे तज्ज्ञानहानिःस्यान्माघे वेधाविवधनम ॥। 
फाल्गुने सुखसोभाग्य सर्मत्र परिकीर्तितम । 
दौक्ञाकमंभल मासंश्वतषु च शुभाशुभम ॥ ' 
टीका--कातिक मास में मन्ठा दोक्चा ने तो धन की त्द्धि दो 
माग्गशिर में लेबे तो श्‌मद्दों रोप मे ज्ञान द्वानि हो माघ में ज्ञान 
की ब्रद्धि फाल्गुण में मंत्र लोबे त। सौभाग्य और यश बढ़ ॥ 
गांव या नगर में रहने को म हत॑ 


ग्रामनाम्नी मवेहज् तदाद्रा। सप्त मस्तके। 
प्रस्ठे सप्त हृद सप्त पांदयो: सप्त तारकाः ॥ 
म&तके च थनो मान्य: प्रस्टे हानिश्र निर्भन;। 
इृदय सुखसम्पत्ति: पादे पर्यटन फलम ॥ 


टीका--जिस गाँव मे या शहर में बसना चाह उस गाँव के 


मुह ( १३१.) धक रण 


गाम के अक्षर से नक्षत्र कर लोजे | जो नक्षत्र गाँव का पाबे उसके 
पहिले प्रथम नवत्र पर्यन्त झटठाईस जानिए उसमें से गाव का 
नक्षत्र आदि लेके सात नक्षत्र गाँव के मा्यें पर दीजिए और ७ पीठ 
पर ७ दिल पर ७ पॉँवों पर तब अपने नक्षत्र से देखिए जो मांथे 
पर पड़े तो बंश में धनी होय सम्मान पाबे || पीठ पर द्वानि और 
दिल पर सुख सम्पत्ति पाँवों में गिरे तो पर्यटन करावे ॥ 


अथ रोगी स्नान मुहत' 


मधेत्तर!प्रक्ष भुजज़ रोष्ण: पुनवंसुस्वाति विहीन 
भे। । रिक्तानि; हांने हिमागो व शुक्र बुधेवार स्नान 
अरोगजन्ता: ॥ 
टीका मषा उत्तरा तीनों रोहिणी रलेषा?रेबती पुन्वंसु स्वात 
इनका त्याग करना रिक्ता तिथि ४ | ६। १ इनको त्याग चन्द्रमा 
शुक्र, बुध ये वार त्याग करे और नक्षत्रों में और थबारों में रोगी 
/ स्नान करे ॥ बाद में अक्षमोज करे यथा शक्ति । 


यात्रा कामुहत 
उप, प्रशस्यते गग! शकुन च बृहस्पति: 
झ गिरामनउत्साहो विप्रवाक्यम्‌ जनाद॑न; 


टीका“भर्ग मुनि का तो पह वाक्य दे कि ५ घड़ी रात रहे 
यात्रा करे तो शुभ है ॥ ओर अहस्पति जी का यह वाक्य है कि 


घुहत ( ११४ : ब्रकरण 


सुगन देख के यात्रा करे । अश्लिर' रपि का यह वाक्य है कि जब 
मन में आनन्द हो जमी यात्रा करे | ओर जनाद न का यह वाक्य 
है कि आक्षण की आज्ञा लेके यात्रा करे तो शुभ है ॥ 


प्रस्थाल करना 


यज्ञोपदीतक शख्र मधु च स्थापयेफफलम । 
विप्रादि के तथा सवे स्तृर्श बान्यवशादेकम ॥ 
टीका--बआह्ायण को तो जनेऊ घरना चाहिए । ज्षत्री को शस्र 
' बनिये को मीठा शुद्र को फल और जातियों को अन्न या सौना 
प्रस्थान उसे कहते हैं कि यात्रा करने के दिन नहीं जाना हो तो 
पदिले दिन कुछ चीज रखनी चाहिए ॥ 


यांत्रो के समय शकन देखना 
इन्धनं व तथांगांर मु सर्पिस्तथाः्शुभग। 
अभ्क्तो मलिनोा:मन्‍्द तथा नग्नश्र ब्राह्मण !। 


डीका “यात्रा में घर से नि$लते हो लड॒को अग्नि गरुढ घी 
तेल नग्न मिर फझ्की होजड़ा झकि नग्न वाह्मण अशुभ दें ॥ 


अच्छे शकन देखना 


श्र।त थिप्रनिनादश्व नद्याबते सकोतुक' 
सुभगा स्त्री शुभ! शब्दा गम्भीर: सुमनोहरः ॥ 
टीका-वेद पढ़ते ब्राह्मण ' गाना गाती नाचती बेश्या। 


मुहत (१११ ) प्रकररा 


गो हाथो धीतर भरा हुआ जल का घढड़ा, या मशक भरी हुई 
भड़ी मरा हुआ । बात; घंटा बजता हुआ, फल और फूल द्वार, 
माली, जोतियों की या फूलों को माला पहरे कन्पा । स्त्री सुद्गन 
गोद भरी हुई। यह शह्वन धुभदायक हैं | 


दिशांशुल् देखना 


शनो चन्द्र तजेत्ूर्वा दक्षिण च दिशा गुरो। 
सर्ये शुक्ल पश्चिमाज्च बुधे भोग तथोत्तरे ॥ 
टीका-शनिश्चर को और सोमबार को पर्व में दिशाशुल 
जानो, बृहस्पति को दक्षिण में । रवि और श॒क्र को पश्चिम में। 
वृध और मक़ुज़ को उत्तर में दिशाशूल जानिए । यात्रा समय पर 
त्यागना चाहिए ।॥ 
अनुराधा त्रय ' हस्तो मृगाश्रो व्‌ दितिदयम्‌ । 
यात्राां रवजो शस्ता निद्याद्रीं: भरणोद्वयम ॥ 
मबात्तरा विशाखा वे संर्पश्चान्ये व्‌ मध्यमाः । 
पृष्ठ) रिक्ता दादशी व सवोधि व विव्जेयेव॥ 
खुप्न कन्या मन्मथश्व भकरश्व ठुलाधर; । 
पात्रा बन्द्रबले कर्या शकुन च विचांसयेत्‌ 0 
टीका-अगुराधा, ज्येष्डा, मूल, हस्थ, सगशिर आशिवन, 
पुष्य पुनमंसु रेवती ये नक्षत्र शुभ हैं। आाद्रो भरणों क्रृतिका 


मया उत्तरा तीनों विशास्रा श्लपा यह अशमभ हैं शेप नच्चृत्र मध्यम 
हैं। छट चोथ गोमी द्वादशी चौधस अमावस्या पूरनमासी यह तिथि 


मुद्दे (१३६ ) शकेपके 


झीर ब्यवीत योग बजित हैं | कन्या, मिथुन, तुला, मकर ये लग्न 
शुभ हैं। चन्द्रवल और शझ्नन विचार कर यात्र: कौजे ॥ 


नित्य दशा देखनो 

तिथि बार च नक्षत्र ना पान्रसमन्वितम । 

नवभिश्र दरेद्राग शेष दिनशयोच्यते ॥ 

रविश्रन्द्रो भोमराहु ग्रुरुमन्दत्ष कै हितो । 

क्रमेण तादिशा ज्ञया फूल पूवे क्तमेवहि ॥ 

टीका- तिथि बार नक्षत्र अपने नाम के अक्षर सब इक करके 
« से भाग दे | १ बचे तो सय की दशा जानना, २ बचे तो च द्रमां 
की, ३ भौम की । ४ रहें तो राहु की । ५ बे तो गुरु की । ६ बचे 


तो शनि की । ७ बचे तो बुध की । ८ बचे तो कंतु की । शून्य बचे 

तो सुक्र को । फल इसका ऐसा जानो जैसा वर्ष हघा दशा का दै। 
जन्म तारा चतुग्रु गया तिथि वारसमन्वितम्‌ । 
अष्टभस्तु दरद्भधाग शेषके वे दशा सखता॥आा 
रविचन्द्रकुजज्ञ/श्र ग्रुरु मुक्त शनिः क्रमात्‌ । 
शुन्यशषे यदा जाता राहरपि दशा समता ॥ 

टौका - जन्म नक्षत्र को ९ि न त्ृत्र तक्ू गिने फ़िर चौगुणा 

करे तिथि बार मिलावे आठ का भग दें जो ! बचे तो रबि, 

२ बचे तो चन्द्रमा, ३ बचे तो 'ै२, ४ बचे तो बुध, ५ बचे तो 


गुरु ६ बचे तो शुक्र, ७ बचे तो रात पूरा भाग क्गे तो राहु भौर 
केतु की दशा जाननी चाहिए । 


हुहंते ( १३७ ! । 


चोखट का महंत 


सर बाद गमे शिरस्यथ फल॑ लक्ष्मीस्ततः कोण भेः। 
नागेरुद्धघनंततो गजमितेः शाखायु सौर्य' भवेत्‌ ॥ 
देहल्यां गुएभेः मृतगृ हपतेर्गष्य स्थते! वेदभे: । 
. सोरुय' चक्रमिद' विलोस्यसु भेयाद्वारे विधेय' शुभग ॥ 

टीका-श्वय के नक्षत्र से ४ तो विर के हैं उनमें चौ 'ट लगाबे 
तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो और तिससे अगले ८ कोण के हैं ये ऊबड़ 
करे फिर भगले ६ शाखांश्रों के सुखकारी हैं अगले ३ देहली के 
सृत्युकारक हैं। अगले ४ मध्य के सौखूयकांरक हैं || 


घर का दरवाजा लगाने का महत 


भवेतपुषणी मेत्रपुष्पे ने शक्रा-करे हस्त विद्रा 

नले चादिते व : गरो शुक्र चन्द्राईकि सौम्पेषु बारे 
यिथा नन्द पूर्णा नया चार शाखा ॥ 

टीक्वा--रे० अनु० पुष्य ज्ये6 है, वि० स्त्री? पुन० यह नश्षत्र 

गु० शु० चन्द्र" शनि ए बार दों। पड़ता छठ एकादशी तीज तेरस 

झाठे पचम्री दसमी ये तिथि हों। २।३। ५।८।६। € १२ 

गे लग्न दरवाजा लगाने में शुभ हैं ॥ द 


कवा खोदने का मुहत्त 
हस्पस्विश्ल वासद॑ वारूणं व शेव॑ं पित्य' त्रीणि चेवा- 


मुहृब है ( १३८५ ) श्करता 


त्तराणि प्रजापत्यं चापि नक्त्रमाहू; कृपारम्मे श्रेष्ठ- 
माद्या मुनीन्द्रा! ॥ 

टीका-हा चि० स्वा० ध' श० आ- मं० उ? तीनों यह नक्षत्र 
और चं० बुध गु? सुक्र यो बार २ ३. ५, ७, १०, १३, १४ इन 
तिथियों में कुबा बनाना व खोदना शुभ है ॥ 


पुनः द्वितीय क्रम: देखना 


कृपचक्रः प्रवत््यामि युवुक्त बअह्ययामल् । 
रोहिण्यादि लिखेच्वक्र' यावन्तिष्टति चन्द्रमा। ॥: 
एकमध्ये द्थ पृवे तृतीयेष्ग्नमेद चे। 
याम्पे वाणसंगयश्व नेऋतेषठसव वे ॥ 
पश्चिमे युग्मवायुश्व उत्तरे त्रथईरितः । 
इंशाने त्रयों दातव्यां वृद्ध रक्ादनुक्रमात्‌ ॥ 
मेध्येशीघप्र जल सादु पूत्रे भूभो च खग्डितम्‌ । 
झाग्नेयाँ व जल प्राक्‍त याग्येच निज॑ल रवेत्‌ ; 
नऋत्वां व जल प्रोक्त पश्चिमे क्ञारमेव चहे 
वायब्ये चेत्र प/पण 3त्तरेच समुद्रभवेद ॥ 
इंशाने मनसा शुद्धि: वापी कृपस्थ लक्षण म । 
प्रवे करजल मंत्रे वासव पितृभेषु वे | 
रावभदन द्वितीया पंचमी प्तमीसु व । 


| धुहुत (१३६ ..._ बकरण | 
घटवृष हरिलग्ने जीव शक्काकौ वारे। 
मुनिवर कथितोय' कृपकारभ पसिद्धों ॥ 
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४२०३५ श्यूवं रे श्ञग्नि टीका-रोहिशी से आदि लेकर २७ 
जल | आगे | जल हो नघत्र तक इस प्रकार गिनकर धरे कि 


7 | 7 ?9 जध्य में, २ पूर्व में, ३ अग्नि में ४ 

३ उत्तम | ३ मध्य|१ दक्षिण 

सुन्दर | मोटा , में बल दल्िक्ष में' ६ नेश्त में, २ पश्चिम में, २ 

लीभजन न आबे 

_.  ै वायय्य में, ३ उत्तर में' ३ ईशान में। 

शवावब्य स इचम ६ नेऋत अब गोहिशी से दिन नक्षत्र तक जो संख्या 
त्थय / 

निकले थल वल- आझे उसके अनुसार चक्र देखकर फल कहे 





बाग लगाने को प्रतिष्ठा को महत 


गोसिंहालिंग तेषु वात्त रगठे तो बुधादिन्नये। 
चंद्राके चशुभा बुधे शमी दयारामप्रतिष्टोकार्या)॥ 
टीका-पप सिंह बश्चिझ इन गोशि के सूथ उत्तरायण । बुध 
गुरु श क्र ररि चन्द्रमा यह वार श भ हैं। श्लेपा भर्णी कृतिका 
सतमिषा विशाखा यह बत्तत्र अमावस्या योथ चौदस नौभी आठ 
छंद द्वादशों यद तिथि ग्श भ हैं । 


: पर्गोई में लड़को के सिर में डोरी गेरना 


विश्वस्रारि वेष्णव॒ पूर्वात्नय मेंत्रे बखाग्नेगेवाकिर 


इ्ू) शकरणत 


पीड़ावितिआचो, । वख्ालझ्लोरादि समेते! फलपुष्पेः 
सन्योष्पादोस्थादनुकन्यावरण सत्‌। 

टीका-उत्तरापाढ़ स्वाति श्वद्ध तीनों पूर्वा अनुराधा घनिश्ट 
कुतिका विवाह नक्षत्र इतने नच्त्रों में व, गु, शु० वध इन बारों 
में कन्या के पिर में डोरे गेरे और अच्छे वस्त्र और चींब पहरावे ॥ 


अथ कष्ठ योग देखनो 


शतमिषाकरझादा खातिमूलत्रि पूर्ता भरणी 
सहितपुष्यो ॥ भौममदाकंवार।; प्रथम दिन चतुर्थी 

शी पष्टोभृता । हरिहविधि रक्ष रोगियाँ काल 
मृत्यु; ॥ 

टीका- शतमभिषा हस्त आद्रा स्वाति मूल पूर्वा तीनों भरणीं 
पृष्य के नक्षत्र हो और मौम शनिश्चर रवि ये वार और १, ४ 


१२, $, ३०, ये तिथि ऐसे योग में नोई बीमार हो तो विष्णु आदि 
भी रक्षा करे' तो भी नहीं बचे | 


अथ ज्वालामुखी योग 


पड़वा मृल प चमी भरणी भांठे कृतिका »व्मी 
रोहणी दशमी श्लेप ज्वालामुखी ॥ 
जन्म तो जावे नही बसे तो ऊजड़ होय। 
कामनी पहरे चुड़ियाँ निश्वय विधवा होय ॥ 


बुरा. . (१४) इक्रक 


कुवे' नीर जकि नहीं, खाट पड़ो न उठन्त। 
जोतिषी जो जाने नहीं, ज्योतिष कहता 3ंथ॥ 
टींका-पढ़बा के दिन मल प॑चमी के दिन भमरणी, आठे 

को कृतिका नोमी को रोहिणी दशमी को रलेपा यह नक्षत्र श्रग्नि 
एखी हैं। जो इनमें जन्म से तो लीवे नहीं और घर में बसे तो 
ऊज्ड़ होय, भौर स्त्री चूड़ी पहने तो विधवा द्वो, इनमें कुर्बा नहीं 
झांके ओर जो बीमार होकर खाट में पडे तो उठे नहीं यद्द बात 
ज्योतिष का ग्रंथ कहता है || 


मृतक निर्णय देखना 


महिष्योग्जास्तवां गावो ब्राह्मस्यादिस्त्रियस्तथा । 
दशरात्रेण शध्यन्ति भूमिस्थ ले नवो दकम ॥१॥ 
टीका भेंस बकरी गाय दघ के पश भौर ब्राक्षणों आदि 
स्त्रियां बच्चा होने पर भोर भूमि मेघ का जल ये दश रात्री में 
शुद्ध “ते हैं ॥ 
दशाहाच्छुष्यते माता अवगाह्य पिता शुतिः ॥ २ 


टीका-माता तो दस दिन में शुद्ध दोतो है भर पिता स्नान 
करने से तरन्‍्त द्वी शुद्ध हो जाता है॥ 


भृतक पातक ने्णाय देखना 


यदां तदा अवेदांहः सूबक मसिपूर्वकम ; 
दीको--निरशय लिन्धु में लिखा है कि दाह तो किसी ही दिन 
हो परन्तु पाक मृत्यु के ही दिन से मानना चाहिए और व्याह 
भी उसी तिथि में होना चाहिए जिसमें मौत हो ॥ 


मुहत (१४२) इकस्थ 


मरने में पांतक देखना 


सवे' च दशाह' स्पात सतकीना च॒ संत्यजेत । 
चतुथे दशरात्रं स्थात पट रोशिश्व पचमे॥ 
पष्ठे तु चतुरों ज्ञेगा सप्मे व दिनत्रयम्‌ ॥ 
अषप्टमे दिनमेऊन्तु नवमेकन्तु नवमे प्रहरद्तम । 
दशमे स्तानमात्रेणं एथम गोत्र प्रसतकय ॥ 
टीका. मरने में चारों वर्णों को दस दिन का ख्तक होता दे 
इस वास्‍्ते सतक्रियों का त्याग करे। परन्तु यह मी प्रमाण है कि जो 
चौथी पीड़ी हो तो दस दिन तक सतक माने और पॉनबीमे ६दिन 
का; छूटी में चार दिन को, सातत्रीं में ३ दिन का, आठवीं में एक 


दिन का, नवीं में २ पहर तक का, दशयी स्कान करने ही में शद्धू 
हो जाते हैं | यह मोत्र के झपर सतक कहो हैं ॥ 


त्रिपुस्कर योग वर्जित 
यमलादिलिपृष्ठः मूलमवावसृवासबप चक प चयुता । 
भरणी नटीं जे ग्रतावगबवजात कुटुल्वखय त्रिया ॥ 


टीका 7 यवजादि विएस्टार यह लोग मूल मधा धनिठा श? 
पर्बा भा० उठ भा? रे भ0 इनर्थ प्रेत की क्रिया नहीं करे और 
जो करे तो कृटुम्ब वालों में या अपने घर में ओर भो दुख याप्र हो 


त्रिपुस्कर योग दे खना 


. भद्गांतिथों रविजधूतनेयाकवारे ढ्रीशाय माज चरणा 


महंत ( १४३ ) बकरण) 


दियि बन्हि विश्वे । त्रेपुस्करों भवतिमृत्यु विनाशबृद्धा 
त्रेगुश्यदोद्िगुण कृद्धसुतक्षवान्द्र; ॥ 

टीका-मद्रा तिथियों में से कोई सी तिथि हो और शनि या 
महल या रविवार इन वारों में से कोई बार होय और विशाल 
उत्तरा फाल्युनी पर्चा भाद्रपह ऐसे योग को त्रिपुस्कार कहते हैं ॥ 
इसमें मृत्यु हानि होबे तो तीन होय ओर बुद्धि जन्म भो तीन ही 
होंग और ये ही तिथि और यो ही बार ओर घ७ चि० मु० यह 
नक्षत्र होय तो उसको ह्विस्कर कहते हैं और इसमें हानि व द्वि जन्म 
दो होते हैं ॥ 


गि३ घरने में शेषनाग विचार 

तिंहे कन्या तलायां भु>ड़ पतिमुख शभ्मु कोणेग्न 
, खाते, वोयब्ये शेपक्र झलिधन मकरे इंश खात॑ 
 बदन्ति । कुम्मे मीनेषम पे नेऋत दिशि मुखं खात 
यायव्य कोएे उड्ध मिथुने कुलीरे अग्निदांश मुख 
राज्रसी कोणखातम ॥ 

टीका-सिंह कन्या तुलो के सर्य में शेपनाग का' झख देशान 
दिशा में रहता है । अग्नि दिशा में खोदे और चिने बश्चिक; पन 
मकर के रुय में शप का मुख बायदय में रहता है देशान में चिने 
कुम्भ मीन मेष के सर्थ में' शह का घुख नेझत में होता हैं बायब्य 


में चिने बप मिथुन कक के सय' में शप का मुख दिशा में रददता हे 
इसलिए नेऋत से चिने ॥ 


शेषनाग फल द खना द 
शिरः खनेत मातृपित्रोश्चहन्ता खनेत पृष्ठः भयरोग 


मुक्त | क्श्श ) इकरथ 
पीड़ा । पच्छ खनेच्च त्रिषु गोत्रहानि: स्त्रीपत्र लाभो 
धनंयामकुक्तो ॥ 


टीछा-यदि शेषनाग के सिर पर खुदवाबे तो माता पिता 
की हानि होय और पीठ पर खुदवाबे तो भय रोग पीड़ा होय भर 
पृछ पर खुदवावे तो तीन गोत्र की हानि होडे और जो खाकछी 
जगह पर खुददावे तो स्त्री पृश्र धन इत्यादि का ज्ञाम होबे ॥ 


प्रथ्वी को सोना देखना 


प्रयोतन/त्‌ प वनखांकसूर््यों नवेन्दु: पड़विष मितानि 
भांति । सुप्त मही नेव यृह' विधेय' तडागवापी खनन 


नशस्तम ॥ 

टीका-स्य के नक्षत्र से ४ बे' २० वे! €। १२। !ैं६ 
२६ इन नक्षत्रों मर प्रथ्री हो? 2 ! सोती हुई पर तालाब बाबड़ी 
कुवों हवेली इत्यादि के निभित्त खुदवाबे नहीं ॥ 


तिथि निर्णय देखना 


याँ तिथि स॥न5:८८ उदय याति भास्कर: । 

मा तिथि: गला ज्ेग दानाध्ययनकर्मसु ॥ 
टीका-जिस तिथि में छत उदय होता है। बह #तिथि सारे 

दिन मानी जाती है दान के करने में और विद्या के पढ़ने में ॥ 


ब्रत निर्णय देखनों 
शिवा शिवदुर्गा व दीपिकां चाहुताशनीण । 


मुहं ह ( १४४ ) बफ्ररण 


जन्माष्टमी चन्द्रपष्टो प्रथमे दले ॥ १॥ 

. टीका--शिवजी का अत और दुर्गा छा अत दिवाली झोर 
होली जन्माष्टमी चन्दपठी सपयनारायस आदि जत विधि के पहले 
भाग में करने चाहिए ॥ 

एकादशी यदा नष्ठा परतो द्वादशी भवेत। 
उपोध्यां दशमी विद्धा मनिरुदाल्रकोब्ररीत॥ 


- शीका-यदि एकादशी की हानि हो तो द्वादशी छोड़ के दसमी 
वेधा एकादशी में अत करले | 


नवमी पलमेकन्तु दशम्पांश्र तिभिक्षय। । 
तदा एकादशी क्याज्या द्वदश्या ब्रतमावरेत्‌ ॥ 
टीका-नवमी एक पल दो दशमी का क्षय नाम बिल्कुल नहीं 
हो तो उस एकादशी को छोड़कर द्वादशी में अत करना चापिए ॥| 


हरिवांसर देखना 


भाभाका सित पत्ते तु भत्र श्रावण रेवती। 
संगमे नेव भोक्तब्य ड्वोंदशी द्वादशाहरेत ॥ 


टीका--लो एकादशां अत किया होबे ओर अगले दिन हूलादशी 
को अनुराधा नक्षत्र हो और महीना आपाड़ का होते भौर भाद्रपद 
में द्वादशी को श्रवण होगी ओर कार्तिक में क।दशी को रेबती भोर 
चाँदनी रात होय । जो इनमें मोजन करे तो बारह वष के किये हुए 
एकादी वृत के फल को नष्ट क्र देती है ॥ 


मैत्रस्प प्रथम पादे श्रवणे व्‌ द्वितीयके। 


मुह ( १४६ ) ब्रकरेशा 


येवता अ तयादेषु भोजन ज विबजेयेत ॥ 
टीका | अलुराणा के प्रथम चरण भ' श्रवण के दूसरे मे रेबती 
के चौथे चरण मे! भोजन नहीं करना ॥ 
पव॑प्रातष्ठा मुहुतं दे खन। 
जलाशयापामसुरप्रतिष्ठा प्ोम्यायने जीवश क 
श॒क्र । रश्ये मदुत्षित्रजर भवे स्पात्पत्ते सते खत्ते 
तिथिक्षणे वा ॥ 
टीका कुवां श्रादि प्रतिष्टा मे उत्तरायण सय हो और गुरू 
चन्द्र सुक्र उदय हों झऔर मू० रे०ण चि।* अनु० ह० अश्वि० पुष्प 
अभि० स्वात पुप० श्र० घ० श* रो० तीना उत्तरा ओर शू्‌ कल पत्ते 
और जिस देबता की प्रतिष्ठा कराए उसी नक्षत्र तिथि मुहृत मे 
लेना हप विधि से सब देवों को प्रतिष्ठा कराएं उसी नह्चत्र तिथि 
मुहृत मं लेना इस विधि से सब देवों को प्रतिष्टा श्रेष्ठ है । 
रिक्ताखजे दिउसेश शस्ता। शशांकिपाप स्त्रभवांग 
संस्थें; । व ल्ष्टगे:सत्शचर बे गेन्द्र सर्योधटे कोयुवर्तों 
च्‌ वंष्णु 
टीका रिक्ता तिथि चाथ रोम! चौदस और मकलवार को 
त्याग कर दला ; ओर ज्ग्न शूद्वि चन्द्रमा सर्ग भौम ज्ञानी राहु 
केतु से 38 । १? स्थान में होवे और श भ ग्रह बुध गुरु 
शक्र!२९। ८ छोहकर २। ४। !। $ | ७ €। ?० मे होवे 
वा प्रतिष्ठा करना । ओर सिद् ब्नग्न में सं को ॥ कुम्म में ब का 
की कन्या म॑ विष्णु का रथापना करनी चाहिए ॥ 


शिवों नृयुग्म छ्वितनों च देव्यः चुद्राश्वरे सर्व इमे 


मुह; ( १४७ ) इकरण 
स्थिरक्षे ; पुष्ये ग्रह विष्नप्रयक्ष सपभूतदयोत्ये श्रवण 
जिनश्व ॥ 

टीका- मिथुन क्ग्न भे' शिवजी की स्थापना और ९, ६; ६, 

१२ इन लग्नों में दूर्गा की और <, ५, ८. १ इन छग्नों में छुट्रा ' 
देवों चौसठ योगनी को और पुष्प में' नवग्रहों को । सूयथ की हस्त 
मे' और गणेशजी ओर यक्ष और शेष ओर भूताद देवतों की रेवती 
मे' और श्रवण भे' जिन देवतों की स्थापना श्रष्ठ है ॥ 


बिटोरे का मुहर्त दे खना 


यूय ज्ञाद्रमभरधस्थलगते हाकोरसे: . संयुत; । 
शीषे युग्ममिते शवस्य दहन शध्ये युम सर्पभो:॥ 
प्रांगाशा[दसुवेदर्भरव सुहृदः स्पा््संगमों रोगभी: । 
क्वाथाद: ४रण सुखंचगदित काशदिसंस्थापने ॥ 
टीका-सय के नक्षत्र स अगले 5 नक्ञत्रों मे' बिदौरा रक्‍खे 
तो बहुत अच्छे पाक पकाय ज्ञाया करे और उनसे अमने दो नक्षत्रों 
में' घरे तो उसके उहलों स॒ मुर्दा फुक उनस अबने ४ नक्षत्रों में 
सर्प भय रहे, उनस अगले ४ नक्षत्रों में भिनत्र भोजन पके उनसे 
अगले ८ में रोगी के लिए काढ़ पढ्रें उनस अगलो ४ नक्षत्रों मे 
श्‌ भदायक द्वोता है ॥ ग 
गोद लेने का धहर्त 
हस्तांद ५ चक भिपखसू पृष्य भेषु सूर्यक्षमाज ग्रुरु 
भार्गव वासरसु । रिक्ता विवाजत 2लिथिखलि कुम्भ 


मुह [ (४० ) शबारो 


लग्ने सिंहे बृषे भवति दत्त परिः होयज ॥ 

टीका-इस्त से पाँच द* वि/स्त्रा० बिशाखा अनुराधा अश्िनी 
घनिष्ठा पृथ्य यो नचत्र घू म" गु? शु? ये वार ४, , १४ छोड़ 
के बाकी तिथियों में इश्चिक $ म सिंह वृष इन लग्नों मे पृत्र॒ गोद 
रोना शुभ ॥ 


पशु ब्याने में बजित मास 


मांधे बंधे च मध्टिषी श्रावण पढ़वा द्वि। 
सिंह गाव: प्रसुवन्ते खामिनों मे स्युदायका ॥ 


टीका-माघ के महीने में वध के दिन भेस श्रावण में घोडो 
दिन में ओर सिंह के सर्य में गो ब्याणे तो स्वामी को मोतदायक 
होता हे तत्काल उसको दान करके शॉवि कर ॥ 


वध प्रवेश महरत देखना 
भ्रवः लिप्र मदुः श्रोत्न बसु मृलमधोनिल्षे । 
बधु; प्रवेशों सन्‍्नेष्ठी रिक्ताराके बुधेपरे ॥ 
टीका-उचचरा ३ रो? ह० अशिनी पृष्प अभि० मु० रे० चित्रा 
अप्नु० श्र घ+ म० मधा स्वा' में ३, *, १४ में तिथि मं मक्ष रवि 
बुधवार को छोड़कर नई बंध को घर में ले जाना चाहिए ॥ 
बर लगोने का महरत 
लतागुल्मवृत्षाराषा सस्तपुथ्यां ख्िनी प्र वे । 
विशाखा मृदु मृला हि बारुण श्च प्रशस्यते 


मुँह्त (१४६ ) इकरण 
गुरो केन्द्र विपापेखे विधो वारि विधृदये । 
शुभ युक्त चिते वन्धों सद्वारे शुभोदये ॥ 
टोक़ा-पेड बेल गुच्छे इनके लगाने से इस्त, पृथ्य, अ्रश्विनी 
. तीनो उत्तरा, रोइिशी बिशाखा मृगशिरा रेदती चित्रा अनुराधा 
मकत भचलेषा शतभिषा ये नक्षत्र भीर दृष कक कन्या तुला धन वे 
क्षस्न केन्द्र ! । ४ | ७ | १० इन स्थानों भें गुरु ओर लग्न में या 
दसवे चन्द्रमा २। ४ | १०। १३ ये तिथि चन्द्र वुध गुरु शुक्र ये 
बार शुभ हैं केन्द्र में पाप ग्रह न हों और एक स्थान शुभ ग्रहों से 
युक्त दो इनमें बाग लगाने | जब पेड़ बोवे तव ये मत्र पढ़े ८ 
वशुधेति च शीतेति पुन्य देति धरेति व । 
नभस्ते शुभगे देवी द्र मोय बृद्धतामिति ॥ 
मुख्य द्वार का महुत 
कके कुम्भे व सिंह च मकर वे दिवाकरः 
पूवे वा पश्मिमे वापि द्वार कुर्याच्च वेश्मानाम ॥ 
मेषे ब्रपे वृश्चिक व तुक्ते चापि यदा रवि: 
गृहद्ार तदा कुयोदत्तर वाषि दक्षिणाम ॥ 
धनुर्मिथुन कन्यायां मोने च यादे भानुमाव 
न कतव्य तंदा गेह कृते दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
टीका _कक कु स सिंह मकर के त्य में घर बनावे तो धर का 
दरवाज! पूर्व अगवा पश्चिम की भोर करना चाहिए !! प्ेष, उष, 
बृश्चिक ओर तुला के द्य में उत्तर अथवा दक्षिण को घर का द्वार 
शुभ है । धन मिथुन कन्या ओर मीन के छूर्ख हों तो घरका बनाना 
अशुभ और दुःखप्रद है ॥ 





(१४० ) इकंशेगुं 


पुनवसु पुष्य म0२० पुबा भा*०,उत्तरा भा० पूर्वाबा० त्तरा 
वा« श्रएमू०ह० ये नक्षत्र गुएभौ०र० ये चार २, ३, १, ७ ८, १० 
१६१ १३ ये तिथि २, २, २ मास में ६, २, £ ८ ग्यारह यह लग्न 
होने चाहिए सामांत कर्म ७६ फरना चाहिए । 


बनु० उ० तानों रो०अस्व० पुष्य पू० श० ह* अब ये नक्षत्र 
२,३,५,७,८५,दसमी एक।दक्षी तेरस ये तिथि ग्रु७ शु0 वु० चं० ये 
वा;१-१-८ य लगन सुपर हैं। 
उत्तरा तोनों श्र०श०घ०म्‌० पु अनु०रो0 रे० पुष्य अ० 
हू० छि० सु विधिगुभ् वार हा ॥ 
..._ हू, चि, अनु, रे, अ0 मु0 पुष्य य नक्षद ६० गु० श० ये 
बार सुभ तिथि यो न राशि गरा बब॑ किलावे 
... पूर्बा तोनो अस्सख भ,ज,पु,श, म्‌ थे नक्षत्र सुभ बार २, 
५,१,५, (0,११- १३ ये नक्षत्र सुभ है । 
_. पर्बा त्ञानो उत्तरा तीनो भन्श्ले८ज्ये०्भाद्रा0धन्श्र७ क्० 
भ० म्‌० अनु0ये नक्षत्र युभ बांध द्रुभ बार है।। 
ह0। च०स्बा०म० पुष्य छत्तर। दीनो रो00म्‌ "घ०रे०भ0० 
मु० अनु ये नक्षत्र सुभ |  थि श्ुभवार है।।... 
ज्ये० अनु »पु० पृष्थ्रा.. स्‍ले० म० हु0 रे० छत्तराषाह० 
ध्व0 ध० में नक्षत्र २० च० गु० सु० सं बार ५, ६, ७, /० य 
लम्नन २-३-५-७-८-१०-, ; क्िथि सुभ है ॥ 
: ब्लार्द्रा भन पर्बा तीन ) 7 ल झरहै. मे. ये नक्षत्र ३ ९३-८-४ 
१०-१४ तिथि बुध चद्र (रय वार सुभ लगन हैं।__ 


उत्तरा तीनो शो. स्व .त म० य॑ नक्षत्र म0२०गू, ये बार 
सुभ लगन ५-३-१०७-५+ /- १-१९ सुभ ब्िथि हैं। 


॥ इति प्रह ते तकरण ॥। 


ड़ 


) 


ओ २म्‌ 


प्रश्न प्रकरण भोषों टोका 
-चतुर्थ भाग- 
--+ककीक-- 
जो कोई आके पूछे कि मेर। प्रश्न है तो उससे पन्डित यों कहे 
कि तुम अपना द्वाय अपने शरीर पर घरों जहाँ तो अपना द्वाथ धरे 
बहोँ का फल इस प्रकार कह ; 


पलोक 


शिरो मुखं कर्ण नेत्र सपृष्टवाट्‌ प्रच्छति यो नरः । 
सुव्णंधनवान्यानां लाभस्तत्र न संशय; ॥ 
स्कंधग्रीवोकठहस्तस्पर्शे लाभोहि. दुश्खतः । 
कुब्बोवाभिसमालंभे. भक्षपानादि सिध्यति ॥ 
जंधालिडुकटीस्पर्श. कन्यालाभसमुद्धव: ।ै। 
जानुगुल्फपदस्पशं. महाकलेश; प्रजायते ॥ 
केशसशशे. भवेन्सृत्यु; कार्पसिद्धिन जायते। 
काष्ठक॑ कमठस्प्शं प्रहपीडा भय भवेत्‌ ॥ 
घुगन्धमथपानादिस्पश . सिद्धि; प्रजायते। 


प्रइन (१५३ ) बफरण 


शुन्यालये श्मशान च शुक्ककाष्टज्ञते तरो ॥ 

गुल्फभस्मापनस्थाने प्रश्नक्लेश: प्रजायते। 

देवस्थाननदातारे दिव्यस्थाने शुभ भवेत्‌ ॥ 

श्॒भ दृष्टि ऋतं सिद्धिविंद्ु च न जायते ॥ 

टीका माथ मुल कान नेत्र पर धरे तो लाभ हो। कन्पों 
गभा हाथ कल्ले छूबे तो कष्ट से लाभ द्वो । कोख नाभि में अच्छा 
भोजन पाबे । जाँच लिग कमर पर कन्या या पुत्र का लाभ हो। 
घोंठा कौना पर क्लेश द्वो या मन्यु हो | फल फली की सिद्धि हो। 
प्रणु काष्ट अग्नि इनमें कृष्ट हा । सुगन्ध या भद्य पान सिद्धि 
हो। सुने घर में शमशान में भस्म वर बठ के पूछे जो क्लेश दो । 
देवता के मकान पर या नदी पर या गोशाला मं या सन्प्रुख होके 
पूछे वो शुभदायक दोतः हे ॥ 


कन्या होगी या पुत्र ये देखना 


नामाक्तराणि त्रिगुण) कृतानि तुरड्देशे तिथि 
मिश्रितानि | अष्टों च भागो लभते व शेष पम्रे व 
कन्या विषम कुमार। ॥ 
टीका - गमिणी के नाम के अलर तिशुन करे जिसमें घोड़ा के 
अक्तर देश के अचर मिलावे बतेग्वर तिथि मिलाव ८ आठ का 


भाग दे शेष अड्टू सम नाम २, 2, 5 इस प्रकार बचे तो कन्या 
विषम नाम !, रे, ४ इस प्रकार बचे तो पुत्र हो ॥ 


पवन (१४१ ) बकरण 


तुपश्नखग्ने रजिजीव भौमास्ततोथ सप्ते नव पंचमे 
वा। गर्े पुमान्वे ऋषिभिः प्रणीतश्रान्य प्रः हे!खी 
बिबुधे: प्रणीता ॥ 

टीका-जो कोई पूछे भेरे एत्र होगा या कन्यां ऊस वक्त लग्न 
देखके घरे, गन से तीसरे ७ ६ ४ जो इनमें सूय वु० म'० ये ग्रद् 
हो तो पूत्र हो इन स्थान में और ग्रह हों तो पुत्री जानो ॥ 

नखद्य' गर्भिणि नामधेयम्‌ तिथिप्रयुक्तम शर संयुत 

च । एकेन हीन॑ नव भागधेयम समे च कन्यो विषम 
कुमारः ॥ 

टीका--नख नाम बीच में गर्भशी स्त्री के नाम के अक्षर और 
उस दिन की तिथि जोड़ के । पाँच और मिलोबे एक घटा के 
नब का भास दे १, ३, ४, ७ बचे तो पुत्र हो और २। ४ ८ बचे 
* तो कन्या हो ॥ 


मुट टी प्रश्न देखना 


मंषे रक्त बषे पीत॑ मिथुने नीलवर्ण कम । 
कके व पाणड्रात्ञ यःसिहे घृप्न प्रश्नेतितम ॥ 
कन्यायां नोल वर्ण स्व:त्‌ शव तवर्ण तथा तुले । 
वश्विके ताग्रमिश्र व बापे पीत॑ विनिर्दिशे्न। 
नक्र कुम्मे ऋष्णवण म मीने पीत॑ वर्देत्युधीः । 
टीका-जो कोई कहे मेरी घुद्दी में क्या है मेष लग्न दो तो 
लाल रक्त को त्रस्तु कह । बृष में पीली मिथुन में नीला कक में 
पीला सिंह में धुएं का सा रह्ु कहे कन्या में नीज्षा॥ तुला में 


प्रश्म (१४४ ! बकारय 


सफेद इश्चिक में लाल धन में पीली मकर में काला इुम्म में भी 
कार्ला मीन में पीला रमन कहे ॥ 


कार्य प्रश्न देखना 


दिशांप्रहरसंयुक्ता तौरका वारमिश्रितां । 

अष्टमिल्तु हरद्भाग शेष प्रश्तस्थ लक्षणम ॥ 

पके लरिता सिद्धि! पट तुर्ये जे दिनत्रय । 

तिससके बिलम्बश्र द्वो वांध्टो नहिं सिद्धिदों॥ 

टींका-जो कोई पूछे काम कब तक होगा प्‌ जने वाले का जिस 
दिशा में मुँद्द हो वो दिशा पहर नक्षेत्र ओर वार सबको एक जगह , 
करके ८ का भाग दे १ या ५ बचे तो जअन्‍्दीं काम सिद्ध हो ६। ४. 
बचे तो तीन दिन में हो ॥ ७ गये तो देर में होगा नहीं ॥ 


पथा प्रश्न देखनो 


भिथिप्रहरसंयक्ता तारका वारमिश्रिता । 
सप्तभिस्तु हरेदभाग शपषतु फलमादिशेत्‌ ,' 
एकेन गमने सिद्धिद्वार्भ्या भार्गश्व एवं च। 
तृतीये वाध॑भागें बे चतुर्थेशम झादिशेत्‌॥ 
पचमे पुनसबृतिः षष्ठे बलेश: प्रजायते। 
सप्तमे शुन्वता वृत्तिरिति ज्ञेय विचक्षणें; ॥ 
टीका-जो कोई पछे हमारा आदमी परदेश से कब भायेगा 


बदन (११६ ) करण 
ओ तिथि वार पहर जोड़ के ७का भाग दे ? बचे तो पर पर 
कहना २ बचे तो रास्ते में ३ बचे तो अर्ध मार्ग में फंस गये 9 
बचे तो गांव के पास आ गया दे ऐसा कहे ५ बचे तो रास्ते में से 
फिर गया 5 बचे तो कष्ट हो गया । शुन्य बचे तो बानों 
मर गया | 

धनसहजगतो गुरुपा्गवों कथयतो«न्वगमन प्रवासि- 
पुर्सा। तनुहिवुकगताबिमों व तइज्कॉटिति नुर्थां 
कुरुते ग हप्रवेशम ।॥ 


दीका--प छने के वत्त जो लगन दो तो इससे दसरे रथान युरु 
ओर तींसरे स्थान शुक्र हो तो जल्‍दी भाना कहै । पहले स्थोन शुक्र 
ओर चौशे स्थान गुरु हो तो जानो आ गया ॥ 


अथ जो देखना! 


पितृदोषो भगेन्मेषे चुवाहानिविवर्णता । 
ब्रपे गगनदेव्यास्तु ज्वरदु!स्वप्ननेन्ररुक ॥ 
मिथुने व्‌ भहाप्रायाद!षं। वेखाज्वरोनिल!। 
कके वे शाडिनीदोषः हास्यगेदनमौनतों ॥ 
तिंह्े जले प्र तदोषा दिदाशांते ज्वरोरुचिः । 
ग हृदोषश्व कन्यायां क्रांघालस्थारुचिय था ॥ 
क्षेत्रताल भवो दोषस्तल्ले संतानपीडनम । 
ब्श्विके नागदोपश्च जालादेहे कुवुद्धिता ॥ 
चापे देहे भवेदोषो ज्वरः शोकोदरव्यथा। 


ग्रैइन (६ ११६ ) बहरय 


मकरे वणिडिकादोषी देहभंगो ज्वरोनिख; ॥ 
मलिनप्रेतदोषश्च कुम्मे देहस्य पीड़नम। 
मीने चापेह गनादोषी ज्वराजंजालद्शनम ॥ 


टीका-जब कोई जौ दिखाने श्रावे तो जौ को वारह « गिने । 
१ बचे तो मेप लगन जानना | २ बचे तो अप ऐसे ही जो नौ बचे 
बारह से गिनती में बोही लगन जानना फिर उसका फल कहना मेष 
में पित्रों का दोष कइना । पित्र गायत्री तपो । भूक नहीं लगती । 
२ देवी का दोष हलका बुखार रहे || ३ महामाया $का दोप ॥ ४ 
शाकुनी देवी की पत्रा करो || ५ जल का ब्त है| उसका दो जो 
इनसे खब्या है वह चौज दरियों के किनारे धर दो ।& ग्रहों का 
ग्रहों को दान करो । ७ सन्‍्तान का दोप बाक्षण के लड़के को कपड़े 
पहराश्रो और त्षेत्रपाल का दोष चौघुखा तेल का दीयावास्त्र के संदूर 
ऊढ़द स्याही दही उसमें घर उसके सिर पर को उतारकर चौराह 
पर रक ) ॥ ८ देवता का दोष । देही में आग सी लगा रहे ॥ 
देवता का पजत करो ॥ € बचे तो अक्ल रोग कहना !! १० चन्डी 
देवी ना दोष चन्डी की जात दो या कन्या जिमाबों ॥ ११ प्रत 
का दोष कुछ प्रत का उतारा कर घरों या गायत्री ज्पवानों || १२ 
योगनी देवी का दोप, देवी का या माता का उटठावना घरो ॥ 


व्यये धरम ततीये च एष्ठे पापों यदा भवेत ; 
हते जले कजे दोषो तस्य दोष: कलोदमवः ॥ 
शनो जले कजे शस्सत्रे गरे सूर्यध् वेखत! 
राहुस्वविक्रतों नष्ट: शांतिपूजा द्विजाचंना ॥ 


पद्म ( १४७ ) अकषण 


टीको--१२। ६ । ३। ६ इन स्थानों में जो पाप ग्रह हों 
तो बल से डूब के मरे हुए का, जहर देने से मरे हुए का दोष जानो 
और जो शनि हो तो बल में डूबे हुए का दोत । मज्ल हो तो 
शास्त्र से मरे हुए का दोष । सूय हो तो कोठे से गिरे हुए का दोष 
या और कोई इुगति से मरा हो उस्तका दोष, जो ऐसा दोष हो तो 
बे की पजा या सिवजी की पजा या ब्राह्मण जिमाबेतो दोष 
दूर हो ॥ 


वस्त खोई जोने का प्रश्न 


अन्धश्व विपिटाक्षस्तर काणाक्षोदिव्यलोचन; । 
गणयेद्रोहिणाौपू्र सप्ततार॒ मनुक्रमात्‌॥ 


| टीका-भन्धा चिप्टा छाणा सलोचना ये चार प्रकार के नक्षत्र 
हैं रोहिणी से ७ दफे गिने फिर उसका फल कहै ॥ 


(्‌ 


रो0 [पृष्ष | उठफा० [4० |पृ० षा० |धरनि.) २० | ये नक्षत्र अच्छे हैं 


मू० |बले०| ह0 अनु | उठषा0 'ण० | अ | ये नक्षत्र चिपट॑ हैं 


आ.| म०| चित [ज्वेठ] अमभि० |. ..ै] भ०0ै। ये नक्षत्र कारों हैं 


प्‌ण॥ ०) स्वा० [१० | श्र० (श्ञा है? । ये नक्षक्ष सलोचन हैं 


झन्धे व लभते शीघ्र मन्दे चत्र दिनन्रयम । 
काणाज्षे मासम के तु सुनेत्र नेव हस्थते॥ 


बहन [ ृशब ) हसरहु 


टीका- अन्धे लग्न में जाँय तो जल्दी मिले। चिपटा में तीन 
दिन में मिले । कांणे में एक महीने में । सलोचना में न मिले । 


तिथिवार' व नक्षत्र प्रहरेण समन्वितम। 
दिक संरुपया ते चेव संप्ताकेविभजेत्पुन; ॥ 
एकेन भ्रुतले द्रव्य चेद्भाणड्संस्थितम। 
नृतीये जलमध्यस्थमन्तरिक्षे चतुर्थके ॥ 
त्‌ षष्थं पंचम ते स्थांत पष्ठ मोमयमध्यगम । 
सप्तम भस्म मध्यस्थ मत्येतअश्नलक्षणम्‌ ॥ 


टीकां जो कोई कहे मेरी चीज जाती रही है उस दिन की 
विधि दार नचत्र पहर सबको बोडे १० को गुणा करदे ७ का माम 
दे! बचे तो प्रथ्वां में कहना २ भच तो बरतन में (३ बच तो जल् 
में ४ बच तो छत मे ५ बच तो भूमे में ६ बच तो गोबर में ८ 
बच तो भस्म में कहना ॥ 


पश खोये जाने का प्रश्न॒ 
दयू मणि भानन ।भेषुवनस्थि तस्‍्तदनुषट्रसु च कर्ण पथे 
स्थित: । सवलमभेष गतोअविराद्रग हम इयगते गत 
एवं सृत' त्रिषु ॥ 


टीका-सय नक्षत्र से €वां नक्षत्र हो तो बन में गया। 
६ में रास्ते में हैं । ७ में जन्दीं घर आ जाय । २ नहीं मिले। 
हमें आनो मर गया । 


बदन (१४९ ) बकरण 
बर्षा नक्षत्र संत्षा देखना 


दशाद्राद्या स्लियस्तारा विशाखाद्या नपु सका!। 
त्रिस स्त्रियरव मूलादा प्रुषाश्व चत्‌ देशः ॥ 
रत्रीपू सयोमंहावष्टिस्त्रिनपु सकगो'.  कक्‍्वचित्‌ । 
स्त्री स्त्री शीतलछायों योगे प्रुषयोने ब॥ 
टीका-भआाद से लेके दस नचत्र स्त्री है विशाखा से ३ 
नक्षत्र नपुसझ हैं । घृल के चौदह नक्षत्र पुरुष हैं ।जो स्‍्ती 
नकत्र हो स्र्य पुरुष में आबे तो वर्षा दों। स्त्री नपुस्रक में वर्षा 
थोड़ी दहौ ॥ स्त्री २ नक्षत्र में मेघ जाया रहे बे नहीं पुरुष नक्षत्रों 
में वर्षा नहीं हो । 


दूसरा योग दर्पा का 


उदयास्तं गत: शुक्रों बधश्व वष्टिकारक; । 
जलराशिस्बित नन्द्र षादोन्त संक्रमे तथा ॥ 
टीका- शुक्र बुध के उदय में वर्षा होती हैं और चन्द्रमा जल 
गशि में हो तो पत्त के अन्त तक या संक्राँति तक वर्षा हो 
बुध धक्र! मभीपसरथः झरोत्येकराणंवाँ भहीम। 
तयारन्तर्गतोमानुः. समुद्रमपि शोपयेत ॥ 


टीका-जो बुध शुक्र एक राशि पर हों तो सारी प्रश्वी में बल 
बषें ओर जो इनके बीच में सय॑ पड़े तो समुद्र के भी जल को 
सोख जाय ॥ 


चतत्य गांरके वृष्टिः त्रिधा वष्टि: शनश्वरे । 


प्रदन ९५ १६0 |) बसा 


वरिपूर्णा महीं कृता पस्वात्संचरले गुरु: ॥ 
टींका-ओऔर जो मकल चले तो वर्षा हो ॥ शनिश्चर के 
चलने में बहां तहाँ वर्षा हो इनके पीछे गुरु हो तो सारी प्रश्वी में 
जल बरपे । 
भानारणगमही पुत्रो जलशीषः प्रलायते। 
भानो।परवात धरोसूनुःवष्डिभंवति भूयसी ॥ 
टीका-और जो सर्य के आगे मक़ल दोय तो प्रजा के जलको 
सोख जाय और पीछे होय तो वर्षा ब्यांदे ॥ 


गृहण फक्ष देखना 


यदेकमाले गृहण' जायते शशिसूर्ययोंः ॥ 

शब्रशोपे:क्तर गांति तदा भय परस्परम ॥ 

ग्रहस्तो दितो च्‌ भ्रस्तास्तों धान्यमूपालनाशकों 

सवंग्रस्ती चंद्रस॒ुयों दु्भिक्षमरणमदो ॥ 

टीका-जो एक महीने में सर्य चन्द्र दोनों अ्रहण पडे तो 

राजाओों में युद्ध हो शत्रु कोपे और नाश हो। जो सर्य चद्धमा 
प्रहश होते उदय हो वा अस्त हो तो अन्न का नाश ओर राजा का 
नाश हो सर्व ग्रहण हो तो दुर्भित्त दो और मरश हो | 


गहण आदि दोष देखना 


ग्रह कृता सुवष्टिस्व हानिस्व भयाकारकः 
विद्य तातो5र्निदाहोश्य धरीवेषरव रोगकूत ॥ 


धरने (१६६ ) बढ रथ 
विगदाहेग्निभय कर्यान्निर्धातः नृपपीढडनम। 
दन्द्वायुस्व डम्बसस्व चोरिभीतिप्रदायको ॥ 
प्रहयुद्धे राजयुड् केंतु रृष्टे तथंब स। 
हणाते महावृष्टि: सर्वदोषविनाशिनी ॥ 
टीका जो बिना वायु आकाश में धूरि वर्षे बिना मेष बिजली 
चमके सर्य का लाल मण्डल होना और सर्यण छिपे पीछे लाल पेला 
झाकास दीख, बिनां बादल गरजे आजाश का गरभना हो तो चोर 
भय हो राजाझों में भय युद्धदों बीमार का भय दो भौर जो केतु 


उदय होय तो युद्ध हो । जो ग्रदण के पीछे वर्षा होय सारा दोष 
दर हो जाय ॥ 


अथ पवन परादा 


आपादे पूर्णिमायां व नेऋ ते यदि मारुतः । 
अनाब्रष्टिर्धान्धनशों जल कृपे ,न दस्पते ॥ 
आपषादे पर्णिमाया तु वायब्ये याद मारुत; 
धमंसिद्धस्तता लोके धनभांन्य गहे गहे ॥ 
झाषांदे पर्णिमायां त हेंशान्ये बातिमारुत! 
छघुखनो हि. तदा लॉके गीतवाद्यपरायण; ॥ 
बन्हिकोएे बन्हिमाति: पस्वचिम व जलद्वपम । 
अन्यन्न यदि वायुः स्यात्‌ धुमिक्ष जातत्ते तदा॥ 
टीका-जो आषाहड़ को पर र्खिसमा को सर्ण के अस्त समय 
नर्ेत की वायु चले तो वर्षा थोडी हो अन्न का नाश दहो। डुए 


प्रंस्मं ( १६२ ) इक इशा 


भी ध्ूख जाँय । वायवब्य की वायू चले तो लोक में धमंशीज्ता रहै 
घन घान्य की त्रद्धि द्वो जो इशान की चले तो लोक में सुख आनंद 
रहै। अग्नि कोश की चले तो आग बहुत लगे । पश्चिम को चल 
तो जलू का भय हो । और दिशा की चने तो खुभिद्द हो । उत्तर 
की या प वे की या दकखन को चने तो आनन्द हो ॥ 


पूणिमा फल देखना 


सर्गमासे पृणिभाय भूमिकम्पों यदों भपेत । 
उल्कातारा उन्भपातेभ्स्तास्तों शर्शालुय्यंकों ॥ 
घूम केनु शक्र: त% ग सणे बहुब। यदा। 
तदामों धर्बवस्तूनां जायते च महाघंता ॥ 
टीका-प खिम। का भूभि कोंपे । उल्कापात दिन में तारा इटे । 
बज्ञपात बिजलो गिर चन्द्र स॒य॑ ग्रसे या कंतु उदय हो या धनुष 
निकानो तो सब बस्तु महर्गी हों ।। 
ग्रह वक्काी फलम 
भोमे बक्र अ्रनावृष्टि: बूधे बक्र रसक्तयः । 
गुरो बक्र ममर्घ स्याच्छुक्त बक्र प्रजासुखम ॥ 
शनों बक्र महाधा' कज्षत यांति महीहतिः। 
यदा बकरा प्‌ चखेटा: रागाडबनाशदा! 
टीका-जों औम यानी मल वक्री हो तो वहा नहीं होष बुध 


बक्री हों तो रस म हर होंगे । गुरू वक्री हो तो प्रथ्वी पर अन्न 
मंदां हो । शुक्र वक़ी हो तो प्रजा को सुख हो | शनि बत्री हो तो 


ब्रस्सं ( १६३ ) शैफेररड 


मंदांघोर युद्ध होय । किसो राजा का क्षय होय । जो पाँच ;रह ब्रा 
हों तो राजों के राजा की मृत्यु हो । 


ज्येष्ठ अमापस्या फलम 


रविवारेण संयुक्ता यदा स्थान्याघज्येष्टयो; । 
अमावस्या तथा प्रथ्वी रुणड़ा मुरड़ा च आयते ॥ 
टीका-“माघ जेठ की अमावस्या को जो रविवार पडे तो शीश 
शीश कट २ कर भ्रथ्वी में पड़े । 


तेरह तिथि फलम 


एकपक्ते यदा यान्ति तिथयश्च त्रयोदश । 
अयस्तत्र क्षय या[न्त वाजिनो मनुजा गजाः॥ 
टीका--जो एक पक्ष में १ तिथि हों तो मनुष्यों का नाश करे 


और थघोढों का नाश करे ओर द्वाथियों का क्षय हो श्रयोदश विधि 
का पश्च तीनों योनि को निषिद्ध है ॥ 


अथ हांदी धृम्र फलम्‌ 
पूर्व वायुह्ोलिकयां (जाभूपालया: सुखम्‌ । 
पलाय' च दुभित्षं दक्षिण जायते भ्र्‌ बम ॥ 
पश्चिमे तृण॒सम्पत्तिरुत्ते धान्यसम्मवः । 
यदि खे व शिखाबांद्धे। रात्नोदुर्गस्य सक्षय ॥ 
टीका-लो होछो को पते को इदा चशे तो राजा प्रजा को 


प्र (१६४ ) बढ रथ 


सुख हो और द्िश पवन चले तो देश भ्ध और दुर्मिद्ष करे । 
पछतवा चले तो त्रण सम्पत्ति बद उत्तर पएबन चले तो धान्य ब्रद्धि' 
हो जो होली का धुर्बां आकाश को सीधा जाय तो राजा का गरढ़ 
छूट जाय ॥ 


शनि रांशफलम्‌ लिखते 


शरतिचक्र नराकर लिखेयन्र शनिभ बेत । 
तन्‍्नक्षत्र' मुखे दत्वा यावननाम नरस्य च्‌ ॥ 
तावद्विचारयेत्तत्र जे ये. तत्र शुभाशुभम । 

एक मुखे च नक्षत्र चत्वारि दक्षिणे करे ॥ 

त्रय' त्रय पादयोस्‍्व वामहस्ते चतुष्ठयम । 
ललाटे शितय नेत्रे हद पञ्च गुद हयम ॥ 

एक दक्षिणे कक्षो नक्षत्राण क्रमण च। 
हानिमु खे दत्तइस्त लाभो वाम व रोमता ॥ 
हृदि श्रोमेस्तके राज्य पाद पथ टन फेलम । 
नेत्र छुख गुद मृत्य ः कृक्षों शोक विवितयेत ॥ 
जपादपूजन!|च भि: कल्यारों जायते सदा 
अन्यान्ये्ग विवर्याणि बाहनादि बहुनि च॥ 
टीका-अब शनि चक्र का विचार कहते हैं। शनि चक्र 

झादमी की सरत का लिखे । जिस नधत्र का शनि द्वो तिससे 


जन्म नेत्र तक गिने फिर शनि नक्षत्र से अंग श्रति सब नक्षत्र 
स्थापित करे जिस अत में जन्म नक्षत्र पढ़े उसका फल बानिये 


चने (१६४ ) वर रण 


१ नज्न्न पुर में घरे | चार दाहिने दाथ में दक्षिण पाँव में ३ बाँयें 
पाँव में, ४ वॉँये हाथ में, २ लक्षाट में, ३ नेत्र ५ हिरदे २ गुदा 
१ दाहिने कोख़ में इस प्रकार नक्षत्र धर | जो ध्रुद्ष मे जन्म नद्ृत्र 
पड़े तो हानि करे । बाँये द्वाथ में रोम, हिरदे ज्क्ष्मी,ललाट राजपद्‌ 
दक्षिण हाथ में लाभ । दाहिने पाँव में भ्रमाबे, नेत्र में सुख, गुदा में 
मृत्यु, कोख में शोक करे. तिस निमित्त जपदान पूजा आकर 
भोजनादि से कल्याण सुख होय और अनेध बाइनादि विचार के 
भो फल द्ोते हैं सो भन्य ग्रन्य बिपय कहा है ॥ 


मेषे शनों गुजरेषु प्रभासे वावु दे बृषे। 
मिथुने जायते पीड़ा स्थले मूलस्थलेपु च॥ 
क्रके कश्मीर के बाधां शक्रप्रस्थ। संगाधिपे। 
शनेश्वरे न कन्योयां मोलव!रूपे वे संक्तयम ॥ 
तुलाबश्िकचापेष, यदि याति शनेश्ररः । 
न वर्षन्ति तदा मेघा अथ्व। दुर्भिक्षपीड़तां ॥ 
सुभिन्ष' मकरे कुम्मे जायते बहुधा शनों । 
मीने व स्वलोकार्ना दुभिव्षन्तु क्यो भवेत्‌ । 


टीको--भेष का शनि हो तो गुजरात देश में पीड़ा करे 
बृष् का प्रभास चेत्र और अचुक देश में, मिथुन पलस्थली 
देश में, कई का काशी देश में, सिंह का इन्द्रप्रस्थ देश में, कन्या 
का मालवा देंश में पीड़ा करे । तुला, वृश्चिक धन का हो तो मेघ 
थोडा बर्ये, प्रथ्वों दुर्मिष्त से दुखी हों, इम्म मं कर का होय तो 
अन्न का सुकाल करे | मीन का होय॑ तो सबंत्र काल पड़े दुर्भित 
से पीढा दोष ॥ 


प्रदन (१६६ ) बरफेरस 
हांदश राशि गुरु फलम 


मेषे गुरो सुमिन्षम ने सुत्रश्ष्वि खुखी नर 

वषे गुरो सवल्पवृष्टि प्रजापीडा व विश्रह! ॥ 
अनावष्टि: प्रजावाशो रोरवं मिथुने ग्ुरो। 
कके गुरो महादष्टिदे शणड्ी महघंता ॥ 
सिंदे गुरो सुभिक्षम जे मुवृष्टिश्रप्रजासुखम । 
कन्यांगुरो रोगपीड़ा सुभ्चिम शस्यजन्म थे ॥ 
तुले गुरो सस्यनाशोीं बहुक्षीर प्रजापते 

झलौ जीवे व दुभिक्षम राजवोरीरगादभयस ॥ 
चापे गरशों शुभात्रष्ट: शुभ शस्यमहघंता । 
दुश्चि मकरे जोवा राजयुद्ध पशुक्षय: ॥ 
कुम्मे गरो च दमन पातुमूल महधंता । 
दुर्भिच्म दक्षिण देशे पे जीवे न चान्यगे॥ 


टीका-जब मेष शशि का दृइस्पति झाबे तथ सुर्भिष्ठ हो। 
वर्षा [अधिक हो, मखुध्य सुख रहें ॥ जब जप राशि को हो 
तो बर्षा थोड़ी दो ॥ जामें पीडा इ। विग्रद्द फेसे और मिथुन का हो 
तब वर्षा अच्छी हो । बेर बढ़ प्रत॥ को पीढा हो ॥ और कक उच्च 
स्थान की हो वो वर्षा बहुत हो, ओः कोई देश भद्ढ होय अन्न 
मं हगा हो ॥ सिंह का हो तो सु भथ करे, वर्षा अधिक हो प्रजा 
सु  रदै ॥ कन्या के गुरु होय तो रोग, पीड" धान्योत्पत्ति भौर 
झत्न सस्ता दो | तंक्षा के गुरु खती का नाश करे, इूघ बहुत होय 


बदन ( १६७ ) ह धफ रक 
बश्विर के गु में राब वो! वा सब दृर्गित करे । घन के गुरु 
वर्षो खेती बहुत करे रस महंगा करे मर के गरू महादुर्मिष, राजों 
' में यूद, पशुभों का नाश करे | कु भ के गुरू होंथ तो दुर्मिद् पांतु 
म दमा करे । मीन के गुरू होंथ तो दक्षिण देश में दुमिध् करे अन्य 
देश में नहीं ॥ 


दीपमांलिका फलम 


भानुभोमाकिवारेषु कतिकेन्द्षयों भवेत्‌। 
भायुष्मांद्‌ स्वातिसंयुक्तो उपनाशः पशुक्तयः । 
टीका--जो कार्तिक मास दिवाली रति भौम शनिषार की हो 
और स्वांति नक्षत्र आयुध्मान योग हो तो राजाओों में युद्ध भोर 
पशुओ्रों का नाश हो | 


कितनां दिन चढ़ो या रहा देखना 


छाया पादरसोपेते रेकविशशत्त मजेत्‌। 
लव्धांके घढिका ज्ञे था; शेषाके व पलाशस्मृताः॥ 
टीका अपने शरीर की छाया भपने पाॉव से नापना जितने 
पाँव जाया हो उसमें ६ और मिलाबे फिर १२१ में भाग दे जितनी 
बार भाग लगे सो घड़ी दिन जानो जो चढ़ता हो तो चढ़ता बालों 
और उतरता हो तो बाकी दिन रहा जानो और जो भाग देकर शेष 
बचे सोई पल जानिए | 
रात्रि ज्ञानम देखनो 
सुर्गभान्मध्यनच्त्रं सप्त संस्पाविशोषितस । 


प्रइन £ ३६४ ) बरक रख 


ब्िशतिष्न नबहतं गता राज्ि; रफुटा सवेत्‌ ॥ 

टीका-जो आधी रांत नक्षत्र हो उससे सय नक्षत्र तक गिने 
फिर हसमें सात घटावे जो वाकी रहे उनको २० से ग़द्धा करे फिर 
& का भाग दे जो अइ्क शेष बचे सो उतनी रात ग्रई सम्रकना 
चाहिए । 


बपकी दोष दर करना 


पिनामिनं नपम्स्कृत्य जपेन्मंत्रं पडत्तरम । 
शत' सहखनथबा स्वेदोषनिवारणम ॥ 
शिवालये प्रदद्याच्व दीप दोषप्रशार ९ : 


टीका-जिस किसी के शरीर पर छपकोी गिर जाय चढ़ जाय 

तो शान्ति के लिए सारे वस्त्र धोवे और गंगाजल से स्नान करे घी 

ताभर तेल का दान करे ओम नम! शिवाय ये १०० या ! हजाए 
त्र जपे शिवालय में दीणक वाले तो शुभ हैं ॥ 


छींक दिचार देखना 
पूर्गे छिक्‍को भवेन्मृत्यु राग्नेयों शोक एवं च। 
हानिश्व दक्षशे -.ें नेऋते प्रियदर्शनम ; 
पश्चिम मिष्ट ऐेज्य' व वारव्ये धनलागदों 
उत्तरे कलहसचव इंशोने तन शुभास्मता । 
दिशाष्टकं विचायेंत्र एवं हैेय विचच्षणे! ॥ 


ठीका-पूने की छींक् हो तो सृत्यु करे । अग्नि कोण #ी हो 
तो शोक हो दक्षिण को हो तो हानि करे ने*त की में लाभ । 


बश्स १६६ ) इकरण... 
परिचस की शुभ ॥ वायब्व की शुम । उत्तर को कलह । ईशान का 
शुभ । इसी प्रका आठो दिशा का फल देखना ॥ सोते और उठते 
में छींक होन! शुभ महीं हैं | यदि भोजन के भन्त में छोंक हो वो 
अगले दिन अच्छे पदार्थ का लाभ हो। किसी कार्य के करने यात्रा 
का दिचार करते छींक हो तो वह काम नहीं बनता | उस काम के 
करने के लिए थोढी देर तक अवश्य ठहर जाना चाहिए । यात्रा के 
समय पीछे की या वांये तरफ की छीक अच्छी होती है सामने भौर 
दाहिने तरफ की बुरी होती है । 


चरु प्रणाम देखना 


एकद्िजिच्ाग' ब्रोश्घरि ता यवास्यथा ; 
तिलो: क्रमेश योक्तन्या यथा श्रद्धा च शर्करा ॥ 
टीका-चाबल एक हिस्सा पी दा हिस्से जौ तीन हिस्से तिल 
चार हिस्से जसी श्रद्धा हो उतनी शुद्ध शर्बरा नाम खाँढ मिल्लावे ये 
चरु का प्रमाश है ॥ 


चुल्हा बनाने का विचार 
रवि शनि मडुल को हरो, भौर बारलो जोड़ । 
रिक्ता भद्ठा छोड़ के, चूल्हे को दो ठोर॥ 


स्रीको सद्भ में रखने का विचोर 


बुद्ध पु पृष्ठठ; कुर्यात्‌ मांगे झ चतोनिःसरेत। 
शतुझालेत बमांगी पृन्यकाले त दत्तिक्ते ॥ 
टीका -युद्ध में स्त्री को पीट पीछे रास्ते में अगाड़ी रक्‍्खे ॥| 


बदल ( १७० । पक रण 


ऋतुँकाल के समय वाई तरफ रबखे । पुण्यकाल के समय दाईनी 
तरफ रखना चाहिए || 


नचत्र संज्ञा चकम 


ध्रूव स्थिर | छत्तरा तीनो रोहिणी बविवार 


क्जतित+>++--+----_>+->- 


चरचल | स्वाति,पुनवंसु,धवण,धनिष्ठा,शत भिषा ,चन्द्वाइ 


निज ताक 





उप्र कर ॥ पृव तीनो, भरणी भघा मज़जुलवार 


मिश्र साधारण| विशाखा, कृति का, व घवार 
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क्षित्र, लघु | हस्त, जस्विर्नी, पृष्ठ, अभिलित गुरूवार 
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मुदु, मन्त्र | मगशिद रेवती, चित्रा। अनुराधा भ्रग॒वार 


लिदण, दारूण | मूल, जौष्ठा आद्रा स्लैषा, शनिवार 


नोतनी का श्लोक दोनों पक्त का 
मयूराणा पेघः कुपलक रम्बो मधुलिहाम । 
सरोजानां भानु: कुसुम समय; काननभुवाम ॥ 
चकारो्णा चन्द्र: प्रथणति यथा चेतसि सुखम । 
तथास्मा प्रीतिम जनयति तवोद्योकनभिदग ॥ 
झन्वय मेघः यथां मयूराणों वेतसि सुल्ल प्रथणति । कुलवय 
कृदम्वा यथा मधुलिदहाँचेत्सि सुख प्रथयति भानुश्य्था सरोजार्ना 
चेतसि सुख' प्रधयति । कुसुमसमय; बथा काननश्वुवास्‌ चेतसि सुख" 
प्रथयति | चन्द्र: यथा चकोराणाँ चेतसि सुख' प्रथयति । तथा इृदम्‌ 
तब आलोकनमस्माक चेतसि प्रीर्तिजनयति ॥१॥ 


हैक ( १७१ ) धके रण 
टीका-जसे बादल गरजने से मोरों के चित्त में सुख प्राप्त होता 
है और जैसे कमल का प्ृष्प भौरों के चित्त में सुख देता है और 
जेसे सय॑ नारायण तालाबों के फूलों को सुख देते हैं और जैसे 
बसनन्‍्त ऋतु बन में रहने वालों को सुख देती है भौर चन्द्रमा चकोर 
पथ्ची चित्र को सुख देतां ह ऐसा ही आपके दर्शन इमारे चिक्त में 
प्रीति को पेदा करता है ॥ है 
नाभोभाति मदेन कंजलरुहे: पूर्णोन्दुबा शव री । 
शीत्वेन प्रमदा जबेन तरगो नित्योत्सगेम॑न्दिरम ॥ 
वांणी व्याकरणेन हँप्तनधुनेंनेय! सभा पडिते; 
सत्पुत्रेय कुल नुपेण वछ्ुधा लोकन्रय विष्णुना ॥ 
टीका-आपके सम्बन्ध होने स दम बढ़ शाभा का आप्त हुए । 
क्यों करके जोस हाथी मद करके शोभा को प्राप्त होता है। 
कमल करके शोभा को प्राप्त होता है । और पुर चन्द्रमा से रात्रि 
शोभा को प्राप्त होती है ओर शीलता से स्त्री शोभा को पाती है 
झौर घोडा ज्यादा चत्धने स शोभा को प्राप्त होता है और मन्दिर 
में नित्य उत्सव होने स मान्दर की शोभा हे। और बाशी की 
व्याकरण करके शोभा है । नदियों दसों के जोड़ें स शोभा को 
पादौ हैं| ओर पंडित की सभा करके शोभा हे । और डुल्ध की 
सत्यृत्र होने स शोभा है। राज्ञा को प्रथ्बी करक॑ शोभा है। और 
विष्णु भगवान से श्रिज्ञोकी को शोभा दे । ऐप ही झापके संबन्ध 
होने स हमारी और आपको शोभा डै। 
गढ़ पाप शॉश ताप दन्‍्य कल्पतरुस्तथा | 
पाप' ताप तथा देंनध सज्जनसगमः || 
टीका- गल्लाजी के स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। 
ओर चंद्रमा के दशंन करन से तप नाम गर्मी दर हो बातीं है । जो 


प्रंस्ने ( १७२ ) बकरण 
कल्प बद्च हे उसके दर्शन से दरिद्रता दर हो जाती है। पाप ताए 
दरिद्रता ये तीनों सज्जनों के मिलने से दूर हो जाते हैं सो आप 
ऐसे सज्जन हैं कि आपके मिलने से सब दुख दूर हो गये ॥ 

दूरेहि श्र वा भवदोय सीतिम मर्णी तर तप्ती नहिं. 

चच्चुपी मे। तयोयिवाद, परहितुकापः, समागंतौई 
तवदर्शन य ॥ १ ॥| 

टीका - भाषकी कीर्ति को दूर ही से सुनकर कान तो तृप्त हो 
गये, नेत्र हमारे त॒ष्द नहीं हुए । उन दोनों में (कान और नत्रों में 
विवाद होने लगा, उसको दूर करने के लिए आपक दर्शन के लिए 
हम यहाँ आये हैं सो जेसे सुने बसे ही देख, विबाद दूर हो गया ॥ 


पन्गव्य पवामृत पचपलल्‍लव पचरत्न 


गौमूत्र गौघृत. बड़ का पत्ता सोना 
गो गोबर गो दघि गूलर का पत्ता चाँदी 
गो दूध . गोद्ध पीपल का पत्ता ताँवा 
शो मृत गंगाजल आम का पत्ता या 
गो दधि शहत पिलखन का पत्ता मोती 


के डति शुभस पी 
पुस्तक मिलने का पता“: 
१ राभस्वरूप शर्मा नारायण पुस्तकालय, 


हरिद्दर प्रेस मेरठ । 
दीपक ज्योति कार्यालय हाथरस | 


